भण गुदे ध 


चतुचिधि चतुर्विध ९३९ १९० 
जिम ` निज १४० ४ 
कमर कमरी १७३ १४ 

---. खृष्णी से १६ . ११ 


त्व्‌ पदार्थ पेभ 
कपडे को जिल्द कलां की वडी प्रेस सहित सुद्य केवट 
एक रुपया हे ॥ । 
जेन भानः- कुछ समय इयगदढकमताभ्यक्षणी 
श्रीमती पार्वतीने ° सत्यार्थचंद्रोदयजेन नाम की एक 
पोथी सची थी, सौर छहर से -छएकर धकर इदं थी, 
जिसमे मूर्तिपूजनादि सनातनजैनधर्मीयृव्यौ पर अनेक 
कतर्क' कर कागज कारे किये है, जगस्रलिष्धं एक महान 
चिद्धन ने प्रव्यतर रूप उस का खंडन किया ह, जिसको 
छपवा कर भरकर करने का साहस हमने उटाया हे, थम 
खे प्राहक होने वारो को पथस माग चार अने मे ओर 
पीछे से अधिक्‌ मल्यमे सिरेगा 1 


जसवंतराय जेनी,खाहर । 


( १७ ) 
ओयजलितनाथ जिनस्तवनम्‌। 


(श्रात्मायम महाज मनि दख कलयुग में श्रवतार शष्ट 
यद्टेमो।) 


अजितनाथ महाराज पभ, अव भवसागर 

से पार करी । कार अनंता वीत गया पिण.तुम 
चरणी नहि आंख परी ! अचि! अव मेरो 
पण्योदय जःग्यो । मोह महमष्ट सञ्चसे भाग्यो 
निक्चदिन त॒म चरणी मे खाम्यो  रागदेष अन्नान्‌ 
हरी । अन तुम पभभवो भवके भय भंजन } 
भविजन के तन मन को रजन । मदन कदन 
.दखदाहं गजन 1 गये स्म ङ्द्रौ तरिवय जरी ४ 
अजि०२। जिन व्रह्मा हरि हर रिव शकर 1 

` खरभुदीतराग राम शिवकर । अचर अट अज 
"अमर सुहंकर। परमातमपद शुद्ध ्री। अजि०३ 
जो सेवक निज सम नीं करता । सेवा कौन 


{ १ ) 


कहो तस करता क्या तस सेवासे फर करता 
-भस्म बीच धृत चंद परी ॥ अजि ९1 क्षम 
निज सेवक समकारी। मवजरुधिसे पार उतारी 
वर्खभ आतम रूप दातार ! सुभ पचम गति 
वीच धरी ।अजि०५। इति 


` ओसंभवनाथ जिनस्तवनम्‌ 


(वाल नेमि मेरा स्यास रंगीला) 


संभवनिन सुख कंदा। भवोभव करत आनंदा । 
भमु मुख पनम चंदा । ङंछन हरि धार जी । 
सं०१ । प्रसु तीन जग मं आधारा । द्या 
क प्रभु अवतारा दरवार ये संसारा । काटदे 
विकार जी ॥ सं २॥ रोगी नदीं हु मे अधुराः॥ 
भनेतरी त्‌ भभु प्रा। करद्‌ रोगोंका च॑रा। अष्ट 
करम टारजी ।सं ०३।भाव से न देखे जिनको 


(१९ 
यूज नदीं वा मं तिन को । दुली अवि.एख इन 
को । दिया जनम हारजी ॥ सं° ९ ॥ अवक्त 
म जाच ङीनो! वास पभ चरणे कीनो । परसंग 
छोर दीनो। आतम वर्म धार जी ॥ सं° ५॥ 


ओ अभिनंदन जिनस्तवनम। 


(तायानी हम पाचो भा करतेहे परनाम जी-चाल) 

अभिनंदन चंदन सरम शीतल, 
शीतल किये नरनार जी # अचरि 
रोग सोग.को दूरत करता, ` 

` करता पर उपकार जी ॥ अभि० १॥ 
केसे तु भविजनःको तरे), 

„तारे तुम हिये घारजी ‰ अभि९.२ 

"अपने आप-रति नदि तरती, -+- , ; 

{रती पवन प्रचार "जा ॥ अभि०३॥ - 


| { २०.) 
दान अभय का तं प्रभदाता, | 
दाता शिव ममः सारजी ॥ अभि०्थ॥ 
जो जाचक प्रे नहीं आसा, 
-आसा क्यात्तस खारजी ॥ अभि ०५1 
तुं निज सेवक निज सम करता | 
करता भवजटठ पारजी 1 अभिन् ६ प 
शम भावं प्रगट निज आतम 
आतम बर्छभ तारी जी ॥ अभिन्ञा 
ओ सुमतिनाथं जिनस्तवनम्‌॥ 
` (लावरोखाख-- पने पदको तज कर)। | 
सुमतिनाथ हिव पाथः प्रमुका, साथ भवि 
करना चाहिये! पसु -मदेनमाथ हे, रोग कं 


न्रा क्वाथ पीना चाहिये । अचौ । रातदिवख 
गफखत ब प्यारे, गार होनर ना चाहिये 


{ २१ ), 


नही खवर कारु की, चेतत कर निज मन्‌ मरः 
धोना चाहिये १ भेद क्ञान सावन कर . एनी 
समता रस छेना चाहिये । अभ्यंतर चेतन, 
रजक निज गुण चीर धोना ` चारघ्ये ॥ २॥ 

जड चेतन के ज्ञान से प्यारे, मि्ध्यां प्रम 
मिटना चाहिये । अदेवाद "से, कमी नहा 
करम पंज करना चाहिये ॥ ३ ॥ निद्चय ओर 
व्यवहार है साधक,मुख्य गोण होना चाहिये 
एकांत वादं से, जगत में धरम करम खोना 
चाहिये ॥९॥ निद्चय से चेतन दी ध्याता, 
ध्यानप्येय कहना चाहिये । निश््वयका साधकः 
शद्ध उयवहार साथ गहना चाहिये ॥५॥ परं 
उपकारी अति सुख कारी, सरणं परम्‌ धरना 
श्वाहिये । कर्मारिपरभु के, ध्यान से करम वैरी 
टरना चाहिये ॥ ६ ॥ गदेव गर शद्ध धरम 


( २ }) 
को, धार हिये तरना चाहिय । आत्तम सुखदा 
सूप वल्छम आनंद वरना चाहिये ॥७॥... 


` ओ पद्यप्रम जिनस्तवनम 


(खावरो-वाल--व्यसन नर सातां से डरना) 


सिमर सिरि पद्म पभुचंदा । 
पावे भवो भव मं आनंदापसिन्अंचरी ४ 
ज्ञान दशन खायक धारी । 
चरण खायक प्रभु सुखकारी । 
- मुक्ति योहक आनंद भारी। 
रायक परु हे मुक्ति नारी । 
दोह 
दायक आनंद रूपके, गायक सब संसार । 
गनिसदिन प्रभुगृण ग्ते,तोभी न आवेपार॥ 
गावत सुर अमरी वंदा ॥ सिमर०॥*१ ५. 


( ३१) 

: प्रभु गुण द्यादश के धारक। 
दोष अष्टादश के. वारक! 
जगत भविजन के हित कारक ।, 
ट्ख अति जनम.मरण टारक । 

दोहा 
जारक साथक कामके, मारक मदन विकार। 
हारक.नरपति मोदके, तारक भकविसस्तार ॥ 
पृजते सुरनर मुनि इंवा 1 सिमर०॥२॥ ' 
चद्रसम ठार जग वासी । ` 
प्रसार वागी सुख रासी । 
कारक मुक्ति वध्‌ को दासी! 
निवारक घाति कमं फासी। ` 
दोष्टा। 
धारक जीवन मूक्तिके, कारक सतरपदेश १ 
साधू सागारी तणा, शूठ नहीं खव ॥ 


५ 


( २४ ) | 
धरम भव भवमं सुखकंडा ॥ सिमर० ॥३॥ 
चराचर सव वस्तु प्रासक, 
भये परभ अष्ट करम नासक । 
सुद पचम गाति कं आसक, ` ` 
- -.रूप सच्चिदानंद कासक्‌। 
दाङ | । 
रोग सोग चिता नदीं, जन्म मरण इखनास। 
अचर अटल पदवी खड्‌, सादि अनंतावास ॥ 
नमो नित सिद्ध ररे एदा ॥ सिमर ० ॥9॥ 
एसे ।सरिजिन वरके चरना 
भवोदधि में हे मञ्चे सरना। 
नही पमु विन होवे तरना 


ध्यान निश्च दिन परभ का धरना। 
वा <. 
मधुकर जिम मन मारुती,चाहत चंद चकोर । 


{ २४) 
ध्याता दू शुभ भाव से, जरुधप्वटजिममोर । 
वर्टभ आत्म खक्ष्मी कदा 1 सिमरनगाफा 


ओ सुपार्वनाध जिन स्तवनम्‌ 
चावदो--वाल-छिमर नर रे नाय चरनन ॥ ` 
सिरि सुपादर्वनाथस्वामी।; , „+ 
करुणा रस भंडार निधी करुणा अंतिर्‌जामी 
ध सिरि० अंचटी ॥ 
चनारस नगर प्रमु जाया! , 
पृथिवी देवी मात तात परतिष्ठ महाराया १ 
राज कख को अति दिषाया । 
मगन उयोम कर देहं धनुष कंचन वरनी काया 
सुदर स्वस्तिक रंत पाया 1 


"दोश ~ 
वीस पूं खख आऊ, खार पूत पर्याय 1 


( २६.३2. 
वीस अंगं उनीस ही, कव ज्ञान जमायः। 
मास जय छद्यस्था- पामी। करुणा० १५. 
प्रभु तुम रागद्रष त्यागी । 
इ .कं गार अनाथं विना त॒म नाथ मोहरामी 
विषयं रस में अति हं राच्यो । 
गतिचार चंडरासी लाख घर सांग नाच नाच्यो 
रद्योःइन सें निय दिन माच्यो । 
।  दोडा। 
दृव स्वरूपं न जानियो,' जान्यो धर्मं न सार 
विना गुरु शभ साधुके,किम उतर भव पार 
करो दुक नेक नजर स्वामी ॥ करुणा०।२ 
पचि इंद्रीने वस कीन 


दया दन तप नेम शीर आतमगण दव दीना 
भवो'भव में बह उख दीना ॥ 


२१ 


„ (२,)) 
रुस्यो अनंता का नीं तोभी इन संग 'खीना 
हार अब तुम सरना रीना + 
दोद्ा। 
कर करुणा करुणानिधी, हे प्रम्‌ दीन दयाछ 
जगत्तारण जगनाधजी,ररुणा नजर निहाङ 
परम पद दिवपद के गामी । करुणा० ३ ॥' 
, महा माहन परमुजिनचदा) 
महा गोप सथ वाह महा आनद सख क कंदं 
भवोदधि निर्यामक भारी! 
, नही विना तुम देव कोई जग उपमा यहं धारी 
तुहीं जग सं पर उपकारी । 
दोरा! 
सुरपति नरपति खगपति, भुवन पति वन ईस: 
नमन करं शुभ भाव से,.पद्‌ पंकज धर सीस 
करमदख चूरन के कामी ! करुण्रा० ४ ॥ 


| 
नाम प्रमु जिनवर हित्तकारी। 
इरि करी इब रोग जरोदर बंधन भवहारी । 
अहि रण उदधि भयवायै । 
जनममरण दखद्र करणकारण अरजी स्हारी 
` ` असि प्रभु-जाणाकर धारो । 
` ` दीद | 
षारस रसे रोहको, निज सम करे ततकाल 
रु तुम्‌ चरणी फएरसियो,निज सप करो दयाल 
आनंद षर्लम आतम रामी ॥ करुणा प 


ओचन्द्रप्रभ्‌ जिनस्तवनम्‌ । 
चल-राजाक्‌मरोया वोल रको बटां परै) 
श्रीचद्रघ्रभ्‌ भगवान्‌ भवजरपार करो । अच्छी ` 
गुणगण तुम प्रभ निसंङ चंदा। 
यणधर. सुरगुरु कथन करंदा। 


॥ 


{ २९ , 
तोभी नही कईं पार रुहदा ! 

"सं क्या जान्‌ अनजान । भव जङ० १ 
तम परभु तारक विरुद धराया) 
तारो सेवक शिव सुख के दाया ¦ 
चरणश्रणभ्रभमतुम आया 4 
देखो न अवर गुणवान ॥ भवजख० २ 
गुण अवगुण देखी जो तरे! 
तुमको नाथ कहो कौन धारे ` 
ओर की अतिक्रय क्या भार 
जो तारो 'गुणवान । भवजर ०३ 
अष्ट करम ने मोह सताया । 
चार गति चौरासी श्रमाया ५ 
ठर करो कर्मारि राया। 

सेवक अपना जान ॥ भव्जर० # 


तुभ किरपा सेवक पर होवे 


~~~ = 


( ३० 2) 

अष्ट कमं मोह राजा रोवे \ 
.: ` सुमति सली प्रीतम मुख जोवे 1, 
चिद घन सुख की खान ! भवजल०२ 
तृदाता मं जाचर्‌ धारा । 
दान करो निजन्नान भंडारा। 
आतम राम मिरषु प्यारा 
वस्छम धरे प्रभु ध्यान । भवजखरदइति 


ओ सुविधिनाध जिनस्तवनम्‌ ! 


देशो वण्जारे की 
श्री सुविधि निनद सखकारी। 
पमुभवजङ पार उतारीपअंचटी 
अश्न जिन राग.िडारी ! पारंगत गणभंडारी 
चिकार वित.कर्मारी । स्याद्बादी परम उष- 
-कोरीपभी०॥ पतिथक्र बुषपद्‌ धारी । परमेष्टी 


{ 5४१ ) 


अकर तारी । पुरषोत्तम षिव मगचारी। सर्च 
भवोदधि पारी ॥ श्री० ॥२॥ यंभ जोगी्तर 
भारो । ब्रह्म तरष्णुवणिहारी । अण्टादश्च दूषण 
जारी! देवाधिदेव भ्यवारी ॥ भरी० ॥३॥ 
इत्यादि अभिधा सारी! धारी रभु केवर यरी 
"करुणा कर प्रभु अव माहरी) पणम वारंवारी 
¶ श्री०॥ तुमसम नहिं दव दिदारी ! से 
'सुरमुनि आगारी। गावे गुण अमरी नारी। ध्यावे 
, ऋषि मिषय निवारी ॥ भ्री०५।आत्म पदर्त्‌ 
' दातारी । अव भवे .तेय भिन्लारी । कर 
-दान.भभु हक वारी । , परो वस्टंभ शरणी 
न्थारी।॥भ्री०६। हति 


मिभ 


( १२ }) 
ओशेतलनाथ जिनर्तवनम्‌ । 
| श्ाल--च॑चन ग धति न धरतसे । 


सीतल जिन चरन परतरी, प्रभ चरनन 
 परसन सन तरसन जम करसन अरु (वन 
कलन धरत । शी० । अंचल । ध्यान भ्रमु तुम 
चरन बीच, भव तर्‌ न सीच, चाह खरै । घरी 
-तुमरी सरन, प्रमु तुमरे चरन,मन खगरो खगन, 
घरी पट न छरत । शीतल ० ९ \ आठ ` करम 
नहि करन देत, मोहं अपना हत, खार परी 
संसार तार, नही पारावार, कहु बार बारःअध 
दलन करत । श्षीतल०। २1 वीतराग तम जीत 
दोष,घरगृणका पोष,आस करी। त॒मसम नही, 
घिया देख सदी; श्म रम मही, जस मख्न 
चरत । शीतर०३ । रात दिवस तुम धरु ध्यान 


( १९) 
करू गुणक्ता गान, पान करीं! अमीरस.समान, 
निरगेसवान, हिष सुखक्ी खान, भव जलन 
'ठरत । शीतल० ४ । मं अनाथ तं मेरा नाय 
अव कर सनाय, हाथ फरी ! शीतर जिनं, 
वरङभ आनंदकट कमे फंकपुन छलन करत } 
शीतङ० \*५। इति 


ओेयांसनाथ ज्िनस्तवनम्‌ 
घाल --जयनोलो जय बोलो मेरे प्यारे धमं की जय वाला 
श्रेयकसो श्रेय कसे भयास प्रभुजी श्नेवकरो। 
॥ अची ॥ 
तुम सम ओर नहीं कोई जग मे। 
घदुौषडी पर पर पर्‌ तुमपग मे। 
भभु ध्याने सुख पड सग में 
संगमे जी सममे अरु अपवगमें ! 


( ३४ ) 
प्रसूजी श्रेय करो०\ १। 
नानां थानाकमं हं भमियो। 
कारु अनंता विरथा गमियो। 
राग द्व मद मोहने दभियो 
. दामयो जी दभियो अति इख खमियो \ 
भ्रमुजी श्रयकरो०1 २। 
थवी अप तेउ मं रुखियो। ` 
वायु चन काया सें पियो । 
बीती चो पंचद्री खुल्यो! ` 
" खुलियो जी खुखियो पश्च सें भुखियो 
प्रमु जी श्रेय करौ ०३५ 
मनुज अनारज-क मे आयो। 
पाप कियो ककम कमायो। 
सद गुरु जोग नही वहां पायो + 
पायो जी .पायो कुगुरु भरमायो ॥ 


( १४ ) 
पभुजी श्रेय करो०॥४। 
इरयादि वहु दख में सहियां । 
सुरु गुर पार न पावे कहियां । 
पुण्य उद्य कचु अवमे छहिया । 
खहियां जी खदहियां इख गयां बहियां । 
भभु जी श्रेयकरो० ॥ ५॥ 
आरज देत उत्तम कूर जह । 
सद्‌ गुरु जोग मिस्या सुखदाई ॥ 
तुम दजन श्ुध समकित पाई । 
"पाई जी पाईं चरन "छु 
प्रभुजी श्रेय करो०। ६ 1, 
कर करुणा प्रभु विष्ण नद्न ! 
तुं जग बाधव भव इःख कदन । 
, * शुभ. भावे करते भि वंदन । / 
वंदन. जौ वेदन करे भव फंदन ॥ 


( ३६ ) 
पभुजी श्रेयकरो० ॥ ७। 
वष्टुभ सेवक अरज सुनीजे 1 
करुणा टक सेवक पर कीजे । 
आतम पद्‌ निज लम कर रीजे ५ 
रीजे जी रीजे रिच सुख दीजे ॥ . 
प्रमु जीश्रेय करो०५८॥ इति 
ओवासुपज्य जिनस्तवनम्‌ । 
ष्वाख नाटक को--त्राशएक तो होच कारं तम बोलोयान 


बोलो । 
वासुपुञ्य स्वामी मेर! गण गारं नित्य वेरे। 


काटा चुरासौ फेरे ! कर छो सेवक को नरे ¦ १ 
अची ॥ 
माता जया के नंदा । वपुपृस्य कल- चंदा ॥ 
- सेव सुरद वृद 1 कटे जन्म मरण एदा ।रवा० 
सुर दद पाय पूज । भवि जीव बात वुजे। ` 


( ३७ ) 


भभु ठेख पाप धूजे। कमो का रण रुजेर।ा० 
पजा करत जोड । लफरु हाथ सोई। 
देखे धमु क! जोड । सफर आंख वोह ।९। वा० 
सरूप एक भासे । निक्चय नय पाने । 
यवहार कमं नासे । सेवक परभुके पास। ५ वा० 
सरन ठं मे तोरी ¦ पक्रडो जीं वांह मोरी । 
भीतमसे धीतजोरो। कुमति की संग छरी श्वा° 
भीतम भ्रमु जी जोवे। आतम वहन हवे। 
दुख धद फद खादे। मोहराय वैटा रपे। ७ वा० 
~ 
शरोविमलनाथ जिनर्तववसं 
चाल--पाये जी वश्ञवुगमे एक गुरं श्रातमाराम । 
वद्‌ जी चिवसुलडावक विमछनाथ सहाराय। 
जिनो क निक दिन राचिपति सुर नर पूजे पाय 
वंद । अची । , 


श ) 
विष विष धर हार भय नावे। 
लक्ष्मी पजा से पावे । 
च्हरख सन भावे! दिव०।१। 
जन्म जन्म प्रभुम चद्॑। 
खरे आप मेरे सिर नाह । 
रखा गहि बाह । शिब । २। 
छाषिध मन मे षभु सत्रा! 
सोनो जल जिम गज रेवा 
उपे अव देवा । श्षिव०। ३। 
अदन वन सम पमु राजे। 
विुधादिक पषंद गजे। 
विपद सव भाजे । शिव० ४१ 
द्रिसिन अभिरत प्रमु प्यारा! ` , 


(८ ३९ )' 
जुग जीवन प्राण आधारा । 
जनम फर सारा ॥ शिव ० । ५। 
स्रत सन मोहन गारी। 
^ युम जन्म जर दुख वारी! , 
यज के सुख धारी । शिव ०। ६1 
दिषी सर चम इसा। 
जीन चरन कमर्‌ धरू सीसा। `, 
जशन जगदीसा । शिष० ।७। 
आदि,पद हिरढे घर के 1 
सांगुं सुख तुम पग पर के । 
करम जाय सरके । शिव० <। , 
ओञ्नन्तनाघ जिनरुतवनम्‌ 1 


च--रेसेखयी नेनोरे नेन मिला गयो--गरखधायोया की 
देरी भस्‌ भव जङ्‌ पार.उतार ठे। सेवक 


( ४० ) 

जानं के मोहे, अयना जाल पे सोहे अनी हा- 
भवे जल० ॥ अंचद्धी ४ 

श सवक प्रु तुन्न चरनं का, ओर नष 
कोई शर । ओ होवे जग तुम सस्ति तो. कथे 
जाना तुम आर । हेरी प्रभृ अपना ही ` विरह 
व्वतार्‌ छ ॥ र०१ ॥ तारन वरय कुष्ठ 
अभु जी, तारो षयो नह मोय ! विन तारे नि- 
स्फर नापरो के, दवः धारे गण होय । हरी भभ 
सवक दशे अक सार छे ॥ सेवक ०२ ॥ अष्ट 
करम न धसा छसु जी.सोहे छडावो आप ! जयं 
सरना नह ओर किसी का, त्न ही अय मेर 
वाप । हेरैष्रभु यह यरदाक्त लीक र सेवक० 
२ ५ नह। छाड मव मघ ऊ आह, चरण कश्च 
खच सार । कर करुणा करुणाकर स्वामी.जनमं 
भरण दःख टार । हेरी घरमु देवाधि द करार 


( ४१ ) 
ङे ॥ सेवक०९॥ अनंत्तनाथ भ्रमु नाम धरावो, 
दो अनत फर आज } आतम लक्ष्मी रिच सख 
धामी, सत्त चित्त आनद राज्ञ । हेरी भन 
आतम वस्लभ धार्‌ छे ए सेवक० ५॥ इति 


ओधर्मनाघं जिनस्तवनस्‌ 1 
दीवाली का तौरदिखाना-चाल नारकंकी। 
नमु घमनाथ जिन स्वामी ! 
परम परम पट के धामी । अची । 
, अजर अमर प्रभु अज अविनासी ।' 
निरु सोकाछोक ्रकासी । 
सत चित आनंदं रूप विखासी ) 
जयजय भ्रम्‌ जयजय प्रम निस्कासीनस०१ 
एक अनक स आदि अनादी! 
नित्य अनित्य अनेकान्त वादी 
सत भंगी उपटकके ही । 


( ४२ ) 


जयजय प्रभुजयजय प्रमुनदही खासमीएनम्‌०२ 
घमंनाथ प्रसु धमं क दाता । 
भि जीवोंकहं तुम चातता । 
दान करो अक्षय सुख साता ! 
जयजय प्रसू जयजय प्रमु कमं वामी (नमु०्ड्‌ 
तुम प्रभु देव गुर जग वधु ! 
मात तात करूणा रस सिधु ! 
मेहर करो न पडां भव अधु । 
जयजय परभु जयजय घु विक्तरामी। नसु°डे 
तार तार कमारी रया। 
मेँ सेवक तुम सरनी आया । 
वर्छभ आतम रूप प्रदाया ! 
जयजय उभ जयजय पसु जम नासोनमु०°इति 


{ ७९ ) 
ओशांतिनाथ जिनस्तवनम्‌ । 


पश्टाड--चालि-- चदा पल पल वाना दलानां र 1 

पपर गुण गाना गुण गाना रे, जीया 
पर पर गुण गाना गृण गानारे। वे प्रभेदा 
गण वे प्रस डा, गातां शिव सुख पाना पना 
पङ्‌ प० † अंचरी,॥ 

विद्वसेन अचिराजी के नेदा । मुञ्च मन 
मद लिडनको चंदा । जि पकज वन भाना 
भाना ॥ पक पल० १ ) जेसे चंद्रचकोरन 
नेहा । मधु कर केतकी शिखी मन मेहा! तिष्र 
मेरे मन साना साना पङ पङ० २१ शांति 
नाथ परभु ज्ंतिकारो । आवत जग में मरि 
निवासी वंति दांत्ति का धाना थाना पर 
पल०३ ! शुध सन से जो प्रभु गुणगावे, 
गुणि जन संगत गुणी जन थत्र! पारस संग , 


( ४ ) 

स चाना जनाव पड परण तुस प्रय संम 
स्वक त्यागा पभू निददिन समर गभी) 
नह! कुछ तुप स छना छाना} पद्ध पद्ध० य} 
टद्‌ कर पकड ॐ तुरी वाहां । सिल दिन 
चषि जनतुमरौ जंहा । ओर नहीं अन खानः 
खना ॥ प्र पर० ६॥ आस्स छक्ष्वी निन सम 
कीजो । हषं घरी व्ल को दीजो । सारय सोक्ष 
च जाना जानः ॥ पर पलछ० ७॥ इति ॥ 


| न ०० 


४ % 
ओ चंयुनाघ जिनसतवनस्‌ 
 -सिरी -चुथुनाथस्वासी लिवसखयापर है। 
क ए्सर-अंचलि । 
सष फर मेवा खवः । करे नर नसी सः 
देषाधि-देव देवा, गदे पथ नाम हे ॥ १ 


 शहानिरीथ गावे पभ पजा द्रव्य भावे। 


{ -&५ ) 

कर भवी मोक्न जावे, करे कमं तमाम रहै ॥२ 
सुरयाभ दव कीनी, रायपत्तेणी साख दीनी 1 
फर पृजा क्ति खीनी, ओरनही काम हे ॥३ 
उपासकानंद ज्ञाता, दरौपदी भ्‌ विख्यातो । 
अंबड उवा जाता, प्रभ का करा रै ॥ ४॥ 
कमि क्रोध सान माया,खोभ मोह द्‌खदाया 
राग देष दूर थाया, रिवपुर छाम हं ॥ ५॥ 
अजर अमर अज, अचर अङख भज। 
दुर होवे कमं रज, मुक्तिका मुकाम हे ॥६॥ 
आदम लक्ष्मी हषं भावे, सत चित आनद्‌ पावे 
सिदध रूप धारी धवे, व्छभ आतमरामहे ॥ 

ओ अरनाध निनस्तवनस। 
च्ाल-प्यारछी श्राल्‌ घाद > गरजीने पदी शरिपाड्‌ं ! 

पाप पङाये स्वामी जी पाप पलाये स्वामी 
प्रमु तुम दर्शन म॒न साये जी पाप पलाये ॥ 


( ४६ ) 

अची ॥ मूरति प्रभ की मोहन गारी। जनम 
जनम के इख निवांरी । सेवं नरनारी-स्वामी 
परभु ॥।प्रभ्‌ क तनकीछ्पहे न्यारी । श्चि 
सुरज की गहं छपमारी । शोभा सारी-स्वाभी 
पभु° ॥२॥ प्रभु के मस्तक मकट.विराजे। 
अद्भुत कड कान मं साजे। शरि सर खाज्त 
स्वामी प्रभु० ॥ ३ ॥.सोहे प्रभ गलं माछ 
मोती । कषगमग ्चगमग दीपे जोती । खुरी मन 
हातो । स्वामी प्रभु०॥९॥ नम॒ नित श्री अर- 

नाय जनंदा । सोहे षभु मुख पनम का चंदा । 

र्ट भव फदा । स्वामी पमु०॥ प ॥ अमोटक 
नरभव विरथा जावे । नहीं विन भाग दरस 

भुं पावे । रिरि पछतावे । स्वामी प्रभ०॥६॥ 

करम शुभ जोग दरस प्रभु मििथा । सुरतरु 

नु मणिमानु फलिया । कर्मर दलिया.। 


( ४ ) 


स्वामी भमु° ॥७॥ करो भव पार धमु सुज्ञ 
नङ्था । तुमरा चरण शरण अव छर्हया।चरण 
चित्त दहंया । स्वामी प्रमु° ॥ < ॥ प्रमु तुम 
पूरण आतम रामी । विजयानंदसूरि पदधामी । 
वम पामी । स्वामी षभु० १९५ इति ॥ 


ओ मल्लिनाथ जिनस्तवनम्‌। 

भगति सं मगति पावोगे। चाल-~ 
सद्धिनाथ भ्रभुके गुण गाङंगा गुणगाङंगा 

गुण गाङ्गा । गाने से मुगति पाऊगा॥ मदि? 

। अचरि ४ 
` मं अनाथ तुम िसृवन नाथा । एक ' 

तम सम थाङंगा मद्धि०॥१॥कारणनिमचधरभ 

त्तम साचे) में उपादान कहांगा । मद्धि० ॥१ 

आरत रोदर द्र मिवारी । धरम 

खाङंगा । मद्धि० ॥ ३५ काम 


{ ् } 

उपाधि । सव कौ जड त जखाऊंगा ॥सद्धि०र 
¢ [अक न ध क 

दटुदन सम{निज रूप को धारी । खोट रहितहो. 
जारठगा ¦ मद्धि ° 14॥ अजर अभर अश्च 
अषिनान्नी ! आस्म छक्ष्मी पगराङःगा । मद्धि ५६ 
प्र्ानंद्‌ हषं चित धारी । वहम ऽयति भिखा- 
ऊमा ॥ मद्धि० ॥ ७ ॥ इति ¶ 


ओमुनोसुत्रत स्वामो जिन 
स्तवनम्‌ । 

(चाल-इतना संदेश मोरारे नेमि पिया से कहना । ) 
 सुबत्त शिवधामीरे, अरजी स्वीकारो स्वामी ॥ 
जग एीर फिर तोरी,दरबार आयो दोरी सु०१। 

संसार यह असारारे; हे दख जिहां अपारा ! 
फएसियोहनिराधारा,काटोयही सञ्च प्यारा।सु०२ 
कमी ने फंद्‌ पायारे, महा भाह जार छाया \ 


( ४८ ) #८ 
करोधादि फदभाराकाटो सरणपभुथारागीसुर 
प्रिषयन संग राच्योरेधरि सांग नाच नाच्यो! 
खंदरसे सिह हारा, अचरीज हे यह भाराएसु०४ 

कङधोन जान दुभायोरे, पीत हाथ आयो} 

प्िभ्यामत घोर अंधारा,फस कारज निज विगारा 
कल प्न्य जोग आयो रे, वभ दृव पायो । 

करदं मोह जारा, आतम रूप धारा ॥ सु°६॥ 
ओ नमिनाय जिनस्तति ! 

सोहदो- 
~ नभिनाय प्रभुका ध्यान कर मानुष जनम 
ऋा.सार हे 1 नमिनाध० अची, 

दणष्टांत ददा जिम्‌ दोदिला, . मानुष जन्मः 

ऋ विचार हे, चाये गति में.सख्य ही, मा- 

क जनम्‌ मवार. 1 न०,॥,१ ॥आस्ल देश 

येदाशकरा,कख जाति-उत्तप फार दे आत रषी 


{ ५* ;) 
आथ इद्धो प्रणःरोग से छुर्कार हे! न०।२। 
सरुजोग शभ पाया सना, जिनवरः वचनः 
विस्तार है । सरधान सद मनसा करी, रहा 
चाकीौ-उयम कार हे॥ न० ५ ३॥ उदयम करिये 
-भिरी सज सामयी, सफर होने हारहे) कर 
दान अचचन नेम तप जप, ध्यान भावनां वार 
“ह्‌ ॥.न० । 2} मत क्रोध माया मान कर, नर 
रोभ ना टार हे ।- सव से बडा ~ उखंदाहं 
जोधा, नाम निसका.मारहे।॥ न०॥५४. 

भु ध्यान से मरे कामजोधा, होना रहित 
विकार हे! परभु वेन अभरत पान कर, आतम 
आनंद कार हे ॥ न° ६॥ प्रभ वीतरोग जिनंद 
दे, चकोर चित मनोहार हे! परभु ज्ञान धरं 
सन भावस ्द्छभ हैष अपार हं ॥न नज इति 


४ ५ ५ रि दि ` 9८ पयि 
= र 


( ४१ ) 


ओ नेमिनाध जिनस्तति 


न्ावषो-चाल--सिमरमर श्ररेनाव चरनन। _ 

नमो निन नेमिनाथ देवा । करे निरतर्‌ 
इद 'सुरासुरनर नरपति सेवा। नमो० अंचलीष 
नास हरिस क्षेत्र किये । हेतु प्रवरे वर 
अमर स्याये युगलिक रहिये! भरतमें तिस 
की संताना 1 हरिवंश के नाम जगतमे प्रख्याति 
पाना 1 जेन आगम अचरिजं गाना ॥ 
दोह -कपपे तिप संताने, यद्नाम परसिद्ध 
चप होये तिस कारणे, यद्र, जगसिद्ध 
जिंहां होये कृष्ण वासुदेवा । नमो? २ ॥ 

वंश तिही में घस जाया 1 रितादेकवी 
खभ मोततात कषपुद्र विजयंराया। दे छवी 
ध्रम्‌, की हषाया । सवी सजन गुणवाननही 
स्रभमम्‌ में भावा गगनंजञा उरा रया 


( भ 
दोहा 
अवज दर सम नव्रहिअष्टमी शि सम मार 
मख ल्लारद का चंद्रमा, वाणी.अति रस्ता । 
जही जग हे जिस सम मेवा॥ नमो०॥ २॥ 
` प्रभु वाङापन ब्रह्मचारी । नदीं करम था 
भोग्य तोनी माता करली त्यारी । कृष्ण ब~ 
भद्र समञ्चाय । भिना किये मंजर आप धर 
उम्रसेन धाय । ईष्णजी राजङ. मंग आये } 
द्‌\ह्‌(-रूप रंभा सारखी, राजु कर ब्वारं 
_ अहा माग्यञममथाङंगी, नेमि कुमरकी नार 
अनम मानव फट सख ठेवा नमो ॥ ३ ॥ 
ध्रभु. की जान चडी भारी दशां दशारह 
साथ इष्ण बलभद्र नर नाय । उखडाया पश- 
अनका वारा । त॒रतदलिया रथ मोद छोड 
धर संजम चित्ारा। रुदन करे माततात भारा 


~ 3 


८ ष्रं) 
दीहा-कहे नेमि माता पिता, सुनो 'हमोरा वैन† 
भोग्य कमं हम हे नही, सेसु'संजम चेन 
छोकातिक आये तवी देवा ॥ नमो ९॥ ~ 
, प्रभ जयजय तंदा भदा । धरम तीरथ षर- 
तां करे देवन जयजय सदा । दानवरंलीप्रभ्‌ 
जी दीना। किये धनी कंगार जगत अन॒कंपां 
मग कीना । छोड घर सजश्न धर दीना! “ - 
दोषा । 
सहता वन गिसनार पेरत्ञान ध्यान चितटायं प 
राग देप को क्षय करी; केवट ज्ञान उपाय भैः 
भये घमु देवन पनिहवा ॥ नमो ॥५॥ . 
धरम उपदेश प्रमु टीना 1 समोससणके 
घीच सुनो भदी जनम सरुलकीना रोक भविः 
जन सन से नासे। रहिन श्लोकं फङष्ठ 
सहित अक्चारद्प्न काल्ेनिरंनररद्‌ प्रभु पाष 


{ ५४ 


बोहा-पांच वरण अधोषीरहै पष्पन जानपमान 
शाप अघा जावे सही,भचरिज नहीं क जान । 
सुमन जन दरस करे ववा । न०्६ ` 

देवधूनि मन हर सुर चाज । प्रमु वचन रसपान 
सुधा.सम भवषिजन मन राजे । पान करने से 
चृप्ति.थावे । जनम मरण दख टार श्ञीध्‌ पद्‌ 
आजर असर एवे । चमर दो पासे पभ थवे। 
दोहा-नीचे चक उपर चदे,भवषिको दे समश्चाय 
नमन करे घभु भाव से.निदचय उधगति जाय 
षार हो भव सागर खेवा । न०७ ` 

माणमय [सहासन छाजे ! इयाम .घटा. पभ 
गमि देख भविजन शिखि सम गाजे । पा 
भामडउर सुख कारो । नहीं बराबर तेज सयं 

नमत नित्त नरनारी । पवे निज तेज तमो टारी 

दोहा-देव दुदु गाजती,देवे भविको सुनाय। 


८ ५५ ) 

साथवाह प्रभु मुक्ति केसेत्राकरो भवि आय ६ 

निरंतर नित्त रिषसुख रेवा! न ॥-८ 

भमु शिर तीन छत्र ` सोहे । तीन भवन के 

वीच नदीं कोड ओर भवि मोहे! आट प्रति 

हारज येह करिये । रहे निरंतर देव जधन पद्‌ 

कोरि इक रहिये । विचरते साथ सदांरहिथे 
दोहा । 

जिनअतिक्चयचउतीसरै, वाणी गुण पणतीसत 1 

र्द वारां शोभती, कहे धरम जगदीस । 

आतम बरलभ शि पद खेवा । न०९॥ 

ओओपाश्वेनाध जिनस्तवनम। 
रपत्‌. 
पारस प्रसु नाथत्‌ मेरा,रट्‌ मं नाम नित 
तेरा ! विनः त॒म नाथ जिनराया.भवो भव इख 
बहु पाया । १1 आनद्‌ गुर्‌ की निभमेवान 


£ . 
प्रव कष्ट पण्य से मानी ! दिया तज देव जम 
कानी, यथारथ रूप को जानी ४२१॥तदी 
जगनाध जमद्वा, करू नीद दिन तम सेवा 
पंचम गाति दान कर स्वामी,निजातमसूपकोौ 
पामी। ३1 परमं किरपालजग नामी, परम 
करुणा निधि धामी परम परस्पोत्तमा रामी 
परञ पद आतमारामी। ९। तंहि भव दःख 
क भजन, तृह्‌ भवि जीव को रंजन । जगत 
आधार तु काहयं, निरंतर सरण त॒म रहिये । 
ई । परम सत वचित अनंदी, परम शिव सख 


शुभ कदीं 1 कनक भवि जीवको करता, पारस 
सम उपमा धरता । ६ । जगद्ग देवत 


साहः जगम सुर्‌ बश्च मन मोह ! मनोंवांडित 
वृ कताः, ्चतामष्ण सम-जग माता ७१ 


भचती उपमां तोर, सहित अत शक्ति प्रभ 


( $® ) 
मोरी । कर मै उपमा केती, नहीं मु शक्तिं 
मुय एतीं। ८1 'तु हि.जग तात जग. मता, 
आतम आनद पद दात्रा! पूरण करो आज्ञा मक 
' मोरी,कहे वदभ कर जोरी ॥ ९॥ इति ॥ 


ओवर्घमान जिनस्तुति ॥ ` 
चाल--स्याम विनश्रौगन रथ परतवा। 

वीर परभु तुम चरणी चितलाया। तम 
चरणक्ारण में आया । वीरषभु त॒म ॥अचखी 
पूरव भव मं नाथ जौ, सवी धानक वीक 
तिथकर शुभ नाम को, वांव छिया जमदीस । 
भराणत ठेव से आवा ॥वीर०ा१॥ कुर सिद्धा- 
रथ राय के, क्षत्री कुड मञ्मर । चिदाला रानी 
कुखसे, सुदि तेरस निथि सार । मास्त सध 
जिन राया 7 वीर० ॥ २॥ आक्तन कया डद 
का, जन्मे वीर जिनद्‌। जन्म मदोछ्व कारणे, 


( ५८ } 


मिलिया चौसठ इद मेर शिखर गिरि राया! 
वीर० ॥ ३॥ अनंत वरी पिण देख के, रधुतर 
चालक सार । इक काटि सटराख की, केसे 
सदसी धार । सुरपति मन यकाया ॥ बीर०॥४ 
अवधी ज्ञाने देख के, इदर कोः जिनराज । 
संशय मन गत इद के, दूर करन के काज 1 
अंगुष्टे मेरु कंपाया । वीर ०॥५॥ थरहर कंपे सुर 
गिरि,हरि श्ोचेततकाल, क्या उपद्रव यह हुआ 
यभ अवसर तिन काल । श्रविपति अति घव- 
राया ॥ चीर० ॥ ६ ॥ अवधि ज्ञाने देख के.काम 
कियो जिनराज । बल तुमारा जानिया, खमो 
खमो महाराज। निज अपराध खमाया ॥ वीर० 
.* 9 ॥ जन्म महछव विधिसुं करके, नं दीसर 
गये हंद । आठ विनो का महोख्व करके; .मन ` 
स अति आनंद । निज निज - धाम सधाया ॥ 


( ४ } 
-वीर० ॥ ८॥ क्रम से ्रभुजी दीक्ना रेकेअष्टे 
कर्मं करी दर! अजर अमर अज अट्‌ सरूपी, 
सुख पाये भरपृर। आतम वद्टभ पाया । वीर ०९ 


कलग्र। 

इम चार दीस जिनंद थनिया भक्ति भावे 

हिन करं ॥ शसि तीन य॒ग दो वीर संवत आत्मं 
संवत नव धरं ॥ तप गछ नायक त्रिजय आनंद 
सूरि नापर सुहंर ॥ तस सोस लक्ष्मी विजय 
-चाचक्र दढ कोशिक दिनरूरं .॥ १॥ तस सीस 
जाचरृ हयं विजया तास सेवक धुतरं ॥ मुनि 
आदि वभ विजय अने अल्प बुद्धि ति करर! 
श्रीषिजयङूमऊ सुरे रज्ये सुरचना पुरन 

करं ॥ जे पटे भावे पाप.जे भर मन सव 


सुध करं ॥२॥ इद रसनिधि चंदतिकत साख 


६ #* )} 
गिनती आनिये॥ मास फगन तिथि ददमीः 
पक्व उज्ज मानिये ॥ श्रीभास्प आनंद चैन 
समभा पजाब अपण जानीये ॥ सिखी प्रथमा- 
दशं माही विम विजयं वखानीे ॥ ३ ॥ इति 
स्रोसिद्धाचलनोके स्तवन 


तीर्थं सिरि सिद्धाचख राजे. जहां भर्म 
आदिनाथ गाजे ॥ अंचली । 


शो सिद्धगिरि तीरथ बडो,संच तीरथ सिरदार 
गणधरपुंडरिक मोक्षसे.नाम पंडर गिरिधर 

, नाभिन्न इण भिरे राज ॥ तीथ १ ॥ 
'विष्रखःचर कंचन गिरी.सिद् छे शुभ ठाम 


„जो सेवे भवि भाव से, पावे अविचर धाम 


धाम गण रण का से.ढाजे ॥ तीर्थ २ ॥ 
य जय श्रीजिन आदि देव, धम॑धरंधर जान 


८.१ ) 
 , पूवं नवाणू नाथ जी, आप पारे अनि । 
„, आन ये तीरथ की बाज । तीथं० ३॥ 
यात्रा करने के लिये, ठोर टौर के खोग 1 
आते हे शुभ भाव से, शुद्ध पुण्य के जोग 
पापी इण गिरि आते खाने ॥ तीर्थ ॥ 
नंदन ददारथ राय के, रामचद्र गुण धाम 1 
पांडव पाचों भरतजी, पाये पद्‌ अभिराम! 
नाम तिमरन सें -अघ भाजे ॥ तीर्थ०॥५॥ 
दटूर्शन शुद्धि करणे, यह तीरथ श्चुभकार। 


द्वावड वारी लिछजौ, दश्च कोटि पथिार। 
आये शि्पर छने काज । तीरथं० ६ ॥ 
सुरि शक योक धया, थाकख्चा ऋषिराय । 
भट नंदन देवकी तणे, राम कृष्णः के भाव 
- दुमे इन.गिरि शित्रपर राजे ,॥ तीरथ ७-॥ 


५ (८.६२ ) 
एिषितषीमुनि संयमी, रत्न.श्रयी के धार । 
अनश्चन कर. सृगते गय; आतम वषभ तार) 
, तोरणे तीरथ. सिर ताजे ॥ तीर्थ० < ॥ इति 


1, 
५, 9 





् (चल --जय बोलो जय बोलो, 
` जाईये जी जाइये जी मेरे भाई सिद्धाचख 
जाहय जी} .करीये जी करीये जी मेरे भाई 
यात्रा करीय जी । मेटो जी भरो जी मरे भाइ 
-अषभदेव.भेटो जी । पृजेजी पृजो जी मरे भाई 
बषभदेव पजो जी ॥ अचली १ श्री्तद्धाचंङ 
तीरथ-सारा, पवेत में जिम मरू उदारा । मत्र 
मं मत्र नवकारा, हडये.जी हइये सिद्धिगिरि 
धारा. सि १॥ तारागण में . चंद : प्रधाना, 
जर ` माहि -जंखधर मन.माना । नरनररी मँ 
जसे राना, तेसेजी तेसे हिमगिरि जाना! सि९ ` 


८ भश) 
1२) पखीमें उत्तम जिम हसा,जिम कुलम भभु 
ऋपभ का वस्ता । नाभी कुखकरका ह अना, 
कहीये जी कहीये शृ न शसा ॥्तिगाद्‌॥ 
चाहत जैसे चंद चकोरा, जिम चाहे जलं धट ` 
सन मोरा माता जिम चाहे मनशखोरा, मनको 
जी मनको तिम में जारा ॥ सि०॥२॥ विध्या 
चर, रेवा गज राचे,जिम धेनु वछ्डा मन माच 
कामी जिम कामिनी को जाचे, जाच॑जी जाच 
सेवा साचे, ।सिगापा ऋषभ अनित संभत 
जिन्‌ स्वामी, अभिनंदन सुमति जग स्वामी, 
पद्मप्रभु सुपारस नामी, चदाजी चंदाप्रभ "गण. 
भामी। सि०।६ ॥ सुतरिधि कीतर श्रेया 
वासुपूज्य जिनेसर देवा । सुर नर पतिः करते 
नित, सेवा, से्राजी सेवा अनंत फठ ऊव 
सिंगाऽा वमर अनंत श्रीषम जिन॑दा, शांति 


{ $ ) 


नाथ मुख पनम चदा । कुथ अर रिष सख को 
कदा, मद्धिजी मर्धनाय परम्‌ नंदा + सिमा 
मुनिसुत्रत नमिनाथजी रमि, पारसनाथ परस 
जगहेमी । महावीर नमत भवि प्रमी, आयेजी 
साये विना प्रभु नेमि ॥ सि०॥९॥ ये तेवीस 
-जिनेसर प्यारे, सिद्धाचद तीरथ को पारे) 
अवसर पिणी शिखि चोधे आरे, आदिजो आदि 
नाथ क कारे । सिर ॥!१ ॥ गणधर पडरीक 
माक्ि पधार, पुडरगिरि अमिषा जग धारे । 
शुक रानःनज.कारज सारे जी शात्रुनय 
मिध कारे 1 सि० ५ १२॥ पांडकशऊ -नेलकः 
चखचता, यादा -सृत अति. -गण्व्रंता॥ 
इण निरि मोक्ष द्‌आर , दता, -गव्रिजी गवि 
सृतर्‌ ज्ञाता) सर १२।रामच्द्रनेष्यानलगाया, 
खा रदी जोर चखाने -सीया.। -बद्न्तान - स्ट 


(१ ) 
पट के लिया, इण गिरिजी इणगिरि शिघपर 
ख्या । सि १९1 नंदन छी देवकी के संता, 
भरतादि मुनिवर अनंता । आदीद्वर जिन 
ध्यान धरता, होये जी होये शिबवध कंता । 
सि०)१९५] द्राविडवारी खिद्छ पधारा,खण कोरि 
मनिवर पथिरा । श॒भदिन कार्तिक पनम 
"धारा, मुक्तिजी मुक्ति रमणी भरतारा। सि ०१६ 
सीमधर जिन आप प्रकासे, सिद्धाचर तीरथ 
जग कासे। इण समर तीरथ ओर न भासे,भावे 
जी भाषे भव भय नासे । सि ०१७॥ पपंखी 
जो इण गिरि आवे, निङ्वय ऊं गति सो 
जाके । भावे नर परमातम ध्यावे, अख्दी जी 
जरुदी मोक्ष गति पावे । कि०॥ १८।प्रव पण्ये 
तीरथ पाती, मन षश कायान करो खामी। 
लर ण्यान कमाषो स्वामी, वद्वभ जी वद्खभ 


( ६६ ) 
- क्रातम रमी. सि० १९ इति 


रगं गौड । 


देभी ॥ वीर जिनेसर स्वामी ॥ . 
सदि जिने्तरस्वामी,सिद्धिगिरि आदि०॥ टर 
तन्‌ संसारी जो भवी हवे, .. 
सो दरसन त॒म पासी .सि ०! + 
मातत तत सुत श्ना सुहकर 
तम विनःसब ही निकासी । सि९.॥२ ॥ 
दज: चउदमे -सिधगिरि सम नहीं 
भंषिजन को .िसरामी+.स०-५.३.॥ 
खहानं रपद छिन मे देवे. 
-: "सतत विद आनद धामी सिर... 
जव अनेते एसधगिरि ऊपर, 
होए शिव सग गामी सिर ५.५ ॥ 


८, ९ ) 
विमराचर मंडन.यय खंडन 
करमर कलक को वाङ्ी तिन ६ 
गतम चरणन सिधनिरि तीर्थ 
सव नीरथ में नामी ! सि ७॥ ॥ 
व्यम दाम ततप करके, पायो ॥ 
मोह सुभट कों दाभी। स ८॥. 
भरईण.निरि प्रथम जिन्त, 
` , ~ पूरव त्रवाणु सामी + सि? ॥-९१ 
नरनःपर केता पर दुत.मंजन', ‡ 
वट्‌ व्रटअतर.नाप्रीः। ्ति०॥ १०॥ 
टरसकर भवी सपिरिःभवि ~ 
` क्च सुख कर कामी (तिर्‌ ११ .॥ 
पुर-नेसर इए षये, 1, 0 
रप॑ः किवःयानी । सि० ॥१२॥ 


{ ट ) 


रिषभ जिनेसर जग परमेसर, 
वर्छम निवह नमामि \ सि १३ ति 


॥ देशे ॥ 
(से कसे माफ तकसोरपियाज तुम चरणोकी दासो 
अवि ध्यावो स्िदगिर राज, राज अत्ति शिक 
सख का भारा 1 भर षररपे 


जिहां सिद्ध हए बहु साधुसाधु पद पचम्तै 
गति पाया, तिन कारण सिद्धगिर नाम, नाम 
कर काम सुभ्ट राया } प्रभ॒जी-\ आप्‌ जह 
को षार, पादस चार, भृमि संथारः किया 
` निज आतम निस्तारा ५ भवि व्यावो ५९ 
संचित स्वं परिहार, हार नित्य एक वेर 
जानो; पडिकमणा दोय टंक, . टकणे. सम 
करम पथर मानो ) घ्र 1 कमेस्तमाजं को अर 


(५९. ) 
आनंद भरपूर, करे अति सर, श्रद्ध समक्त 
निज दिख धारा 1भ०२॥ तीन भुवनके बिच 
-विचरसे वत्तमान राया, श्री सीमंधर देव, देष 
अभु कोयं करमाया।श्रग नहीं कोहं सिधगिरि 
तोख, क पापे मोखूयधारथ बोर,करं स्ट भव 
जख से पारा भ०२॥ षट देवकीके नद्‌, नदन 
पाड पांचो भाया; ददारथसुतश्री राम, रामचंद 
सिधगिरि को आया । प्र करके दाकर्ध्यान 
जार मोह रान; के केवछन्ञान, पाए रिवसुख 
भव सच छारा । भगा भरत पम जिन पुत्र 
पुत्र ्री पुडरीक धावे, ठ दीक्षा भभु पात, 
पास घभु गणधर पद पावे । प्र२। पांचकोदि 
मुनिखाथ+माए सुनि नाथ.क्षिद्धनिरि पाथ,गये 
सिवपुर मुनिगण भारा भ० पा पुंडरीक गम 
धार घर गिरि पडरीक नामा, सिदक्षेन शुभ 


( ७ )* 
छाल ठास जिनपद्‌ पंकज धाना घन श्रीरल 
जय-खरण, के भव भय हरण.माश्च सुख करण 
धार चिं पाप कस डाय 1 च ० क्षी मनष्यजन्म्‌ ` 
शभपाय, पाय सिधरिरि तीरथ ययाःनरक पु `` 
सवि चाय;थाय भव पमे दिवरायरप्र गातम 
रण काज.भवोदधि जंहाजं.क शि्विपरं सज, 
धरे निश्य ध्यान वर्म थास ।म गाइति ˆ 
0 
.नंदड अरणकं वाक को- देशो 1 
 ओसिर्छचरू तीरथ-सम अन्य, 
देखा नहीं जग ह रे 1 श्री° + टेर )) 
विमरचरु भविजन मन सजन, 
भजन करम कटारारेः 
आनंद दिवं सुख कारणे तेने, 
मं यह भिरि घाररे) श्री ११ 


6 २०१८) ४ 
छ्य तकर यह.भिरि.फरसे नाही, 


जनम सफर नषि -धारारे. 


क| 
फरसे सिधिगिरि तीरधको भवि) 
नरक पशु गनि वारारे। श्री९।२॥ 
यात्नाकसेःकिच्गिरिकी चतन, ,+- 
सुक्ति पुरीका द्वारा; ~. : 
भाव शत्रु की जीत अृति 
नाम रत्ुनयासाराद-भीर॥र॥.; 
म्‌ हनन श्री, पथम -जिनेसर, 
पर्वं नवाण वारर; 
तिनि -कीरंण इललल कारु मे भवि,, ." 
यात्रा नवाणु कारोरे | श्री०॥९॥ 
देर कोटि दरावड वारिलीर्ला 
~. तीन राम परिररे , । 
"गणधर पुडरीक पांच कोटिभु, ^ 


~^ 9 


 { ९ ) 
पाये क्षि सुख भारारे  श्री० ५ ५५ 
सुरज कड अनुपम जर स, 
पजा विविध प्रकारार; 
करी अन॑ते सिद्ध हृष बह 
गिनती करत नदीं पाररे। श्री> ॥६ 


रिविमादि आप्‌ जिन तेवीसा, 

विना श्वीमेमि कमारारे 

आतम वल्छभ कारणे जग, | 
तारथ सिद्धगिरि प्यारारे ॥ श्रीरा ७.1हति ॥ 


ओ्रोगिरिनारजो स्तवनम्‌ । 
मलस काप्तोसं 
म जया परमुनेमनजी दरस दिखा, दरक्त 
दिखावी ना तरत्तावी दरसन से मोहे पेमजी 
दरस दिखा मं । अंचरी ! दयाम मर्धि संदर 


॥ 


( श.) 
अति सोहे । देखत भवि जन मन को मोह ! 
क्म सुभटको छिनकमें खोहै। तरणि तिमिर 
को जेम जी । दरस दिखा मं०१॥ बार पणे 
परभु ब्रह्मचारी । त्यागी राजुखस्ती तुमनारी । 
शिव रमणी तुम रागी प्यारी ।मोसेनेहन 
केमजी । दरस दिला ॥ म०॥२॥ करुणासिधु 
नामं धरायो। त्‌ प्रभु जग जीवन सुखदायो 
करुणा सं पञशचगण को छडायो । मोहे डवो 
तेम जी। दरस दिखा सेंगर राग द्वेष कों 
दर निवारी । मोह सुभटकोजदसे टरी। 
चिदधनं रूप शुद्ध निज धारी गु हुएजिम 
हेम जी । दरस दिखा मेगा कामी मन 
कामनी से राचे वछ्डा मन ञ्य धेन भाचे 1 
विध्या चछर रेवा करी जाचे ¦ मञ्च मनतमसतंग 
छमजी । दरक दिखा रपा तीरथ श्रीगिरनार 


८; ७४?) , 
सुहव 1 तीन कल्याणक प्रमु तुस थावे। तीरथः 
भटो चित हर्षवें ।! आतम वर्टभ खेम जी 
दरस दिख मक्षा इति । 
र घ्री ॥ 

सोहे तच वै, नेमि घाप चले गिरनार व 

गस मीहे स्वामी, नेमनाथं गिरलर । रर 
नक्थव्‌ कौ , पमु पीतको -तोदी, त्यागी 
राजु नार ¦ मन ० १ ॥ संहसा वनं धम चरण, 
दः हरत्यागन्‌ कर संसायामन० २। पचधंनमं १ 
दन कवर फाया, घाति कमे को रार सन० ` 
>.॥ तार्थ थाच द्र किये कम अधात चार) | ॑ 
मन ० ॥९.॥ उज्जित शिखरे मोक्ष सधारे 

सत्तम उर्छभ तार ॥ मन० ५ ॥ इति । 


न रीक्‌ 


= 


( ७५; ; 
गीकशरिानधनीोकास्तंवन 


^ लावो । । 
„ / नगरं भुरव सडन स्वामी; नाथ कश्च 
सिवा राया जी (भटकत भटकत पुण्य उद्य, - 
मे, तुम दरवारे आथा जी! नगर० । ;अंचलीः 
केवर ज्ञान दरस केधारी,णरमानंद्‌, महाराया 
जी, 7परमातम परण [पमु तुमरे, वंदू हरदम; 
पाया,जी । नगर० ९ कंर करुणा -करणानिधिः- 
स्वामी, करुणा कर जिन राया जी ! दुर होवे - 
ततकार भवो.मव, साव रोग दुःख दौयाजी 
नगर० २। दुर्मागी लिदर मूरख, अरि संकट 
मे आया जी ! सव के तुन पद्पेकज सरणः 
जिम गरमी में छाया जी । नगर० ३1 तूजग 
तारण दुख निवारण, जग जीवन हित दाया 
जी ।.अटख लूट भडार तुमारा, तारक विरुद ' 


( %६ ) 
काया जी । नगर० ९। कसर पट अतर नह 
यार।, देखत चित हरखाय। जो । रातत दत्र 
दरवार खला तस, सव जीवन मन भाया जी । 
नगर० ५॥ चोर अपुर त्‌ं जग नामी, काक 
विरुद धराया जी । चोर हरं विन देखं मुञ्च 
मन, देखत तुमने चुराया जी । नगर ० ॥६॥ 
ऋषभ जिनेसर जग परमेसर, वषभ दशन 
पाया जी । कीजोकसुणा निजपद्‌ दीजो.आतम ` 
आनंद धाया जी \ नगर ० ७ ॥ इति ॥ 
(४ © 

 ओसमेतशिखरतों स्तवन । 


चाल नाटक-(तरन मजराःनित कर्य) 
यात्रा नेत्य करिये नित्य करिये, गरि - 
सम्मत शिखर पग परिये या० अचि ॥ 
 चीक्त जिनेदवर मक्त पधार, दशन करी भव 
तरय ॥ या<.१॥ काम कोध माया मद तष्णा 


( * ) 
मोह मख परिहरिये ॥ या०२॥ बीसों टुंके 
वीस पमु के, शरण कमल मन धरिये ॥ या० 
-३॥ आस्तषरोध संवर मन आणी । कठिन कमं 
निजस्य ॥ या०९॥ रागद्वेष पतिमस्छ का 
जीती, वीतराग पद्‌ चरियि॥ यात्रा ॥ ५॥ सद्र 
बाहु गुर इम पये, दशंन शुद्धि अनुसरिये ॥ 
यात्रा ६ ॥। मृखनायक श्री पाश्वं जिनेसर, करी 
दर्थन चित्त ठरे ॥ याज्ञा ७ ॥ जुभसावे प्रम्‌ 
तीर्थं वद्छभ,आतम आनद भरिये "यान्ना<ाइति 


व 
चाल-माटक--(गम खाव तो इनवे--तरल-) 

भया कोड गे सुनावे प्रभ महिमा तोरी 

ड जग अपर मपार। क्या० अचद्धी देवे देवे- 

सर नर नरेसर मुनि मुनीसर हजार ॥ येःसारे 

कः सारे निततभणगावेफेर न पावे पार 1 कथा० 


<= 


(.5८ ) 
# श तसस्याद्वादवानी कमनी ज्ञानी सनेभवि 
प्रान सार ॥ ह साक्ष निसतानी महा सखदानी 
कर भ्वजर पे पार्‌ ॥ सच) कच्‌ जथ 
कारण दुख निवारण भवजल तारण हार ॥ 
सीस नमाङ मे तुन गुण याङं मुख बो 
जयक्ार . ॥ क्या०॥ ३॥ हे जिनराज गरे 
 निवाज मेरे सिरताजञधार ॥ दो दच्च. धारक 
-अट द्रा वारक तारक भवि संसार ॥क्या०९॥ 
आतमराम संदा रिवधाम -करो मज. काम 
उदार ॥ निज सम कीजो सदा सख रीजो 
, चस्छन पार उतारोक्याना्ाहति ` | 


नि 
यरी णी 


` वचाल--नाटक्र(मम् दलो वताश जाके हिपः~<तरन) 
अशु वदन करे नित्यःनमनः करे. भक्डामर 
` -तैर.{जन जप जप जप । क्रिया पजा. -विच(र 


{ (*-6%) ) 

जो दोनोःप्रकार करे,सारा सललारभवर टपटप 

ठप पुजाक्तुल कीरे खक्ष स्वर्गो के 
खे होवे सिद्धोवच मेल क्म खप.खपःखप। 
प्रमु पजासुघार कदी शस्त्रान तास्दुर्ग॑ति को 
निवार नकक्प कप कप ॥ र॥ विना सरधन 
सही सुध 'किरिया नदी जिन 'देवे कदी (तज 
गप गप गप उड दुमंति काग जवे. मनोभव 
भाग्‌ खगा ध्यान सुरागम्‌ करं त्रप त्तप तप ॥३॥ 
भ मरति अमारु करे-आतमके तरु देवे 
मोहको 'रोर सार घप' धव धप" ॥ एसो बली 
अभ्‌ चृपनद्य पर भवे दप हवि चतन सह्प 


ल~ १ 


५१ 6 > 


नहीं सघ्र सपमप॥९॥ फटी आतप फलार 


"11 तः ¢ (+ [9 


क्षमादि जरंधार सुन्दर गुण 'शंहीर "देवे 
छप. छपर ॥ घन्‌ ठखके मोर जते चद चकोर 


+ प 


भ्रमु दयं से जोर व॑द्लभ छप छप्‌. ६॥ ५॥ 


( £* )} 
होड आनन्व्‌ वहारे पसु वेट मगनमें । 

होड ० #अंचटी॥ अष्टादद दवण नहीं जिनमे, 
भभ गणधारे वार राप्रभ ०1१ चोतिस्अतिकय 
 पतस वानीजग जीवन हितकार रे॥प्रभ०।२) 
सातरूप सुद्धा परम्‌ प्यारी, देखोसत् नरनार रे ॥ ` 
प्रभु ०३ 1 आनन्द थाव परभ गणमगाव।, मख 
बोखो जयकार रोप्रभ ० प्रभभगनीत्ते चस्छम 
होवे, आनंद हवं अपारर ॥ प्रभ गाप इति 


~------0 

वाल राखधारो्योकी (सनरी जसोदा मार टमो) 
जग. दव ओर नाहीं रे, जिनराज के समानी 
॥ संचरी ॥ जिन राग देष जीतारे, हराया 
मोह अज्ञानी । घाती करम खधाय क, कहाया 
-बह्यज्ञानी ॥ जग० शान नारी संम जिसके 
र, यह काम कां निशानी, . जित्तके हे साथ 





,( ८१९) 
नारी, नहीं देव सो अन्ञानी ॥ जग०॥२॥ 
नहीं शस्त्र हाथ कों रेनहीं वैरी कोड जानी । 
हे शस्त्र हाथ जिसके, नही देव वैरी मानी ॥ 
जग० ॥ ३॥ नासाध्र रष्डि धारी रेअघरनरस 
भरानी। पश्रासनस्थ सोह रेदेखीमें मन उरानी 
॥ज ग०॥धाजिनश्चांतरूप सोहैरे। आतम्‌ सम 
करानी॥्टग दर्श मोहे दीजेरे, वद्लभपदं दनी 


1 


जगमा प ॥ इतिप त 


) म 





०- ~~ 


॥ ( मेरषी ), ^ 
, अब तो धभुजी का .छेखो सरन प्रचरी प 
आरज दश्च उत्तम कख जाती, मानवभव अक्‌, 
पायो रतन ॥ अन ॥ १॥ द्व्य भाव से पूजा 
ध्रभु की, महानिशीधे जिनवर वचन ॥अन्डौा 
श्ही को पूजा दोनों ही सुन्दर, भाव पूजासे 


` ( ५२) 
चाध खगन ॥ अर ॥ २॥ अष्ट द्रव्य से द्रव्य 
धजा हे, भाव पजा करो पम्‌ नमन ॥ अगार 
जिन प्रतिश्चा जिनः सरली मानो, ; आदद 
वद्खम तारनं तरन 1 अ० ॥ ५ ॥ इतिप 








| ( भेरवी ) | 

परम नासं अव इरन खरी ॥ अंख्डी ॥ 
तीथङर भगवान जनेसर, संम स्वथंम्‌ पारग 
ह{र०॥ भ्र०॥ १॥ वीतराग परसष्ठटी अर्हन 
कचरी वोघद्‌ पारं करी ॥ भर ॥२॥ षक 
अनेक रः आद्‌ अनादी,अव्यय विभु भर्वासध्‌ 
तरी एष सम्यग द्नन ज्ञान सरूपी.दोष 
अटारां गये जरी प >) ऽ॥ आतम ही परमातम 
होवे, आतम्‌ वरुन जान परीषश्र ०॥५। इति॥ ` 


न 4 | र &' ~ न 
 नमजन्कन्यङ प 
>; ५ +. 

र ४ 


( स्श् ) 
॥ ८ गलक्त ) 

, खं की वहार षूरलोकी वहार परभुजी 
तोरे अंग १ फटों की.वहार,॥ अंचटी ॥ 
च्रा सरमा राय चवेखी,मोगर कतकी ख।र॥ 
पञ्‌०॥ १॥ जन्तुर नाग पुन्नाग सोनिया, 
पाडट खस्तचादार ॥ १० ॥२॥ कमपद वक्रं 
गुरा कवडा, अरविद पुर सन्दार ॥प्०।३॥ 
जाड जूई बोलस्तीरी रे, मचकूई कूरही सार ॥ 
भ्भु०॥ ९॥भव्रसेपृजेषूकसे प्रभु की, 
आतम वद्र तार ॥ प्रभु ॥4॥ इति ॥ 


~~ ¢ 





तारो तार जी मोहे तारो जिनंदजी सरण 
पर्‌ की कमणा करी अव्र तारो तारो ।अंचलीा 
दु अनाघमोदे नथ तू मिरीयो, तुमविन 
लाख चोरसी में सुयियो ! मोह जाट.वप्त 


( € ) ` 

आपको भृरीयो, काटो करम मद्य भव भवं 
फ़दजी ।; सर०॥१॥ ये संसार सपनसी माया, 
जेसे सिगर दपहरे छाया । बादर रंग षिजलीं 
चमकाया, विणसतां देर न पटक करद जी॥ 
स०२॥ अव्र आतम वरखभ में चायो, तम 
धिन ओर नदीं हे सहायो । तं जगदेव मेरेमन 
भाय), "तृं - सतचिदधनरूप आनंद जी ॥ 
सरण० ३॥ इति॥ 


पणि 


तारो तारोजी मोहे तारो जिनदजी सरण 

हेकी खाज यदी अच तासे ताये ॥ अंचली ॥ 

य दुनया इे ्नूट तुफानी, इनमें नहीं कोड 
अपना जनीः । तूं जग देव तरन तरानी,कार्टोः 
भभु जी मुञ्च कर्म को कंदजी ॥ सरण०॥१॥ 

' आदि अंत षिन ये संसारा, सागर सम नह्‌ 


८ =" ); 

पारा वारा । जनम मरण बिच जल है मारा, 
आटां करम पहार कषद जी ॥ सरणं०1॥ २॥ 
चार कषाय करस दुखदाईं, वडवानरु जर्हा 
काम कहा 1 जग जीवन को ठेवे जलाई, परु 
विन कोन उर करंद जी ॥ सरण० ॥ ३॥ 
ष्णा लैर फेन अंकारा, इ ख देवे प्ाणीको 
भारा, इनसे मेरा करो किनारा. तुमविन ओर 
न सरण छहंदजी 1 सरण०ा1४॥ भवसायर सुश्च 

नावा अटत हे, पांच इद्धि जहां चौर कटत हे ॥ 

ङाख चोरासी भमर नटत हे, पार उतारो सुश्च 

नावा जिनंद जी । सरण०।९॥ तुः सत चिदधन 

शूप सुटकर+अजर अमर अज अरुख अगोचर॥ 

अतिम खक्ष्मी रूप अनघ वर, वर्लभ नंद 

इषं अमंद नी ॥ सरण० ॥ ६} इति ॥ 


( ८& ). 
(चाल-चेतो चेतीःजो श्ररवा चेतन चतुर) 
तारो तासे जिनंद जीतारो जिनदप्रभु' 
ताये जिनंद प्रमु आया में तुमरे हज्‌र । अची 
उत्तम सख क्षमा. गुण धारी.ष्रदु ऋजु 
कियो. इस्दरी दमन एसे मदन को कीना हे व्र 
ताये० १॥ अष्ट कमं हारी अष्ट गुण धारी, 
चिदानेद सतरूपखियो क्रियो सिद्ध नाम मश- 
हुर ॥तारो° राश्ारद्‌ शकशिसे अधिक सोम्यता 
तेज प्रतापे अधिक अधिक जेसे बादर पिना 
काहे सर ॥ तारोगा३॥ मोद -होवे प्रभुतम 
` दन्न से, जसे चकोर ररि चकवा दिनंद होवे 
मेघानस्न ख अय॒र ॥ वारे 9। नामाज्ञन 
कीं खिद्धि कानी, पास्थंमन करू तमको वंदन 
मिटे रग द्वेष महान्धूर ॥ तारे \५॥ करो. क्रा 
आतम गुण आपो, होवे वभ जग वदभ 


( ८७ >) 
पारस धमु वक्षो अव अपनासुनृरातारो०६। ति 





प 


(रल--रानं कमडीधा खोल ) 
„ श्रीवितामणि सहाराज भवोदधि पारं 
करो । श्री ग्जंचली 1 
ज्ञान अनत जीवन सख धारी, त्रीयं 
अनंत चारो विहारी, सुर नर मनि गणपति 
मणधघारी, नृम सव कं ्तिरताज ॥ भवी० १५ 
येही अनत चतुष्टय जानु, सव जीवो मे पिणं 
नही मानं, तमम हे सही सरा अनु, दोष 
गये तम भाज ॥ भकोगा २॥ दोष क्रोध माया 
खोभ माना, मनजन्मा रत्ति हास्य चन्नाना, 
हिसा न्रूठ आदि नही आना, नासे मरीव नि. 
वाज ॥ भवा०पद॥ पक्षपात्त का छ।र विचारा, 
सवुण नही पसु गुणक भंडारा, ब्रह्य विष्णु , 


( च ठ | 
शिव कर धारा, एक ही श्रीजिनराज 9. भवो०- 
 ॥ सुरतर स॒रधेन्‌ मणिहारा, तम सम ओर 
म्‌ जग द्{तारा, म याचक आयतम इयः 
सिद्छ करो मम काज ॥ भवोगापा। अपने नाम 
की खञ्जा कीनी, पारस को शक्ति तम दीनी, 
म परस चरण शरण तुम्‌ दीनी, राखो सेवक. 
लाज \॥भवः ०६ अजर अमर अज अलक 
निरंजन, अजर अगोचर भव भय भंजन, यो 
शक्ति कमारी गंजन, वषम आतम राज । 
भवो० ७ । इति ॥ 

(चाल--कुड दो फकोरी नालो चोरी चमी प्यारियः) 

साच. {देख सवः व्यारे, श्रो षारसनाथजी 
अंचरी ॥ मदन कदन टारी, नव विध जद्य 
धारो, षभ शुद्ध बरह्मचारी, होये काम माथजी 
सा० १॥ कमस यद्ध करी, जय शिवि सिसी 


( ८६ 

चरी, शुद्ध बह्म रूप धरी, होये रिव पाथ जी; 
सा०२। चद्‌ से विमर स्वामी,सुर से भ्रका्च 
धामी, भिरदोष परभु पामी, पूजो निज हाथ 
जी । स० ३ । पुजा रमु शातिकारी, रोगसोग 
देवे जारी, भव जख तारण हारी, शिवपुर साथ 
जी । सा० ४। आतम आनंद दाह, पृजा फ 
सिद थाई, हरषे वषम गाड, षभ गुण गाथ 
जी ॥ सा०५। इति । 


------~ 


(पवाल-कक्मं वमा तुम एवन बाग वद्धा) 

पारस जिन तु जग जीवन प्राण । पा० 
अची ॥ 

राग देष मद मोह उपाधी.,कामन नाम 
निशान । अष्टादन् दृष नहीं त॒म मे, गुण 
बारां परमान । पा० १। पद्मासन मदा अति 
"प्यारी, नयन सुधा वरसान । शात वदन कजं 


ˆ ५ ₹* ) 
देके मुञ्च मन, गजे भ्रमर समान । पा०२॥ 
सुर सुरपति किनर विद्याधर,नरपति सवे आन 
रात दवस घडी पछ २ दिख मं,. धरता ह 
त॒म ध्यान! पा०३२। कर करूणा करुणानिधि 
स्वामी, तुं करुणा रस खान । कस्याण पारस 
विरूढ तिहारो, कर सेक कर्याण } पा० ४ ॥ 
रत्न चितासणि सप्र त॒म द््धन,पावे सो पप्य 


वान ¦ वराका दम तप पायो, आतम्‌ वदभ 
मान । पा० ५ इति।॥ 








(चाल--लच्यी को) 
पभुजी कथ जिन जर्‌ स्वामी । जगस्वामी 


जगस्वादी घट घटके अंनरजासी जी ।कंथ ०१॥ 
परसुजीो परण सुखधासी । सखघामी-सखधामी 
पचम गाति रकवपुर मामी जी. ।कंथ० एया 
पनज. देव अनंत नारी। अनंतनामीरञद् मन 


{ र्‌ ) 

वंच. काया नमामि जी ॥कुु०-।परभुजी मोहः 
करम वामी । करम वामी--करमवामी हए निज 
गण आतमरामी जी कथ० २ 1 प्रभुजी नाय 
परम पामी । परमपामी-परमपामी सेवक को 
नहीं कोहं खासी जी ॥ कथ ० ॥ प्रभृजीसेवक 
सुख कामी । सुखकामी-सखकामी करे वभ 
आनंद धामी 'जी ॥कुथु° ६॥ इति। 


च्व >~ 


(चाल-तीर्थं यीसिदाचनराने) ५ 
संनो प्रभ पादर्वनाथ स्वामी,करू अरजी 


मस्तक नामी । सुनो० अची ॥ 
7 देव परभु इदवर खदा, हरिहर बह्मा राम, 
तिर्षक्षर अरिदितजी,उसओो कर प्रणाम । विये 
-दपण जित्तने त्रासी । सु० १। जगकर्ता जग 
जनं कहे, जरा न रवे देर ¦ विना ठह केसे 


( र्र्‌ 9 प 
रच्यो, यही मति का फेर । सवव नही रचना 
का स्वामी ॥ सम २॥ पराधीन नहीद्व हेः 
जिस की आज्ञा कीध । रचना ऋीडा के सिय 
रागी बालसखत सिद्ध! कह करुणा अंतरजामो।. 
सु० ३1 करुणा से रचना करे, सखी संकृड 
जग होय । एक सखी ढली एक हे, धनी निधन 
जग जोय । नहीं करुणा रसका कामी । सु? 
रचता करमाघीन हे, पराधीन तव जान । कमं 
जनित विचित्रता, कहा कियां भगवान । जिसे 
कर्ता पद को पामी ! सर ५। प्रेरक नदी जम 
देवे है.सयं प्रकारक जम । कर्तां हतां ज्ानसे, 
उव पकाशक तेम । नहीं इसमें कोड खामी । 
सु° ६) धन्य धन्य पारस पभ, उपगारी जम 


जाथ । जग जीवन हितकरणे, उप्रदेक्षी. शिव 
पाथ ! हष व्धभे आतम रामी । स ° ७ । इति 


( ५ ) 
(्वश--दोरे-) 

वंदन की कुंड पारसको भवि आवतवेकर 
जोदीवंज्ञचलरी॥ प्रभ वंदन विन सरन नहींहे, 
राख चौरासी भम्योरी,रत्न चितामणि भनष्य 
जन्म ये परव पण्य भयोरी 1वं०॥ १ ॥ म॒रख 
राच विषय सुख रसमें िरथादी जनम थयारी, 
काम उडावन काज बिग्र जिम डारमणिको 
दियो री ॥ वं० ॥ २॥ अत्र हम तुम भभु जांच 
जियो ह कुमता संग दहो री,सुमता संग भयो 
अव नेदं खेले.आतमरंग दोरी ॥ व ०।॥द।ध४दा 
की पिचकारी चनाके ज्ञानको रग भरयोरी, 
चाख्रि सुमनासनमृख डरी कर्मजं जीर गर्यो 
सी ॥ च०॥९॥ भावना शद्ध भदल इक क्षार 
धकर बाजे चज्योरी, समता सखी अपने आतम 
को वर्छभ जांच रोरी ॥ चं० ५॥ इतिं 


८ ९४ ) 
(वाल--मरुली जिननाथ जी त्रत लीजेरे) - 

कीकूंड पास जो सुख कासारे, सेवकं जन 
दुख निवारा । करी अची ॥ अश्वसन्‌ वासा 
देवी नंदरं । भविजीव कम्‌द वन चंदरि । नमे 
खगपति सुर नर वृंदा- कली० १॥ प्रभ जन्मे 
` बनारस कासीरे । प्रम सर्व॑गणं की रासीरे। 
तुमे तोडी करस गति फासी ! करी० ॥ २॥ 
श्रम कलटं इटो सललक्षायार, तपे जलदा नाम 
वचायारं । अप्रा पुरि साहि पचाया प्कली०््‌ 
रसु. दक्षा. अवसर जानीरे, दीयो दानं वरस 
महादानीरे 1 सियो संजन सख. की खानी ध 

करी० ॥९॥ प्रभु कर्म खपो हण ज्ञानी र, 
स्याद्वाद वखानो वानीरे। तुम तारे.ह भवि 
ग्रानीः॥ करी ०.।य। तम तीन जगतके-स्वामी 

र» : घट्‌ `घटक.-अतरजामीरे। - परमानंद . पट्‌ 


( ९६) 
विसरामी । करी ०॥६॥ प्रभु नामे संपदा आवे 
रे, दख रोग सोग कट जावेरे । नीरामय पद 
को पावे। कटी० ॥ ७ ॥ पारसत' पारस नित 
ध्याऊरःपारक्त सम हु वन जाउरे । मनवांछित 
शुभे फर पाङ । करी० ॥८॥ घभ्रु पारसनाथ 
तृ मेरोर। मंद सेवक भवभव तयोरे करो 
आत्तमराम उजरो 1 कटी ०॥ ९ ॥ आतसवदभ 
मुख दायारेधरी हषं परभ गुण गाथारे ! छथि. 
अने दरस तुम एाया । करी ०॥१०॥ इति 





(वाल-स्सिमर घिरी रनाय चरनन) 
नमो भवि छपभदेव चरनन-नमे सरा- 
सुर कोटि कोटि नरमवभव अध ह्रनन। नमो० 
अची ॥ माता मरुदेवी का जाया, वेद अष्ट 
` रख पूवं जायुकंचन वरनी काया । षिता कु 


( 2६ ) 

कर नाभिराया, इस अवसर पिणी बीच जगत 
मे पथम महारावा । जगत उयवहार को बत- 
खाया । इसी वास्ते जगत में कर्तानाम प्रसिद्ध 
जो ध्यवे भवि भावसे हो तस्र घर र्डिसिद 
प्रभ जगति तारन तरनन । नमे० ॥ १॥ 

भभु नरपति जगमे भारी, छोड सकट संसार 
सहाचत पांच खिये धारी । लगी तव ज्ञानभ्यान 
तारी, धाति कमं विंडार चार धर केवल उज- 
वारौ । तवी तीरथ थापे चारी । साध श्रावक 
शआ्रतरिका, चोथा साध्वी जान । ए जंगम तीरथ 
सहा, थावर अन्य प्रमान धमं कियो स्यार 
वाद्‌ वरनन । नमे० ॥२॥ भरि तिसही पभ 
की सोहे, थावर तीरथ देख पभ भविजन तन 
मन मोहे । शंत मुद्रा अति सख कारी । नयनं 
कमर दर वदन चंद शारद्‌ स्म छपधारी । - 


( < 3) 
देख के हयं नरनारी! इंड वेद निधि चरमा 
विक्रम.सारु सुजान । सिद्धक्षेत्र शुभ ठाम 
आप पधारे आन । नगर जंडियाखः शध करः 
लन । नमे० ॥५३॥ संघजिनरासन जयकारी 
गगन वाण निधि इड सार करटी भ्रीसघ 
त्यारी । वनाया जिनं मंदिर भारो,षिवाण 
मरहचद्र माच सुदि तेर निधि सारी 1 धनिष्ठां 
महाच्छव सुखकारी 1 रविजः,ग कमि वासरे, 
पनवंसु रिख सार । मीन रग्न छठे नतराश.घमु 
गादी प्रदधार ! पाप सव भव्रभव को जरनन। 
नमे०।॥ ९7 प्रभु आतम सक्षणी धारी, मड 
नायक श्री छषभदेव पासे शाति.कारी । शांति 
जिन धमेनाथ राजे, उपर श्री वरटमान अजित 
संभव सुमति गाजे ! श्चांति जिन एजे अध 
भाजे । गोमुख जख दक्षिण दिङि, देवी च्ञ 


1३ 
ष 


( श ) 
सरी पहार । माणिभद्र जख गाजता, भविः 


पहर दार । दव वर्लभ नंद भरनन । नमे° 
॥५॥ - इति॥ 


(चाख तायाजी इम पाचों भार) 

सुविधि जिनेद्वर त्‌ परमेद्वर, तार तार 
मोहे तारजी ॥ स॒० अंचरी ॥ तं प्रभ तारण ॥ 
तरण जहाजाः,तारे बहु नरनार जी । इम जानी 
सवक म तुमरा,आया तम दरबारजी ॥ सण 
५.९ ॥ तुम. सम ओर नदीं कोड्‌ देवा,ठंढ छखियाः 
ससलार.जी। कोड्‌ रामी कोड देषी देखे,देखे संग 
कोइ नार जी ॥ स्‌०॥ २॥ रात मरत मद्राः 
तुम प्यारी, दोष दिये सब टारजी। निज्ञ 
आतम.सम सेवक जानी, भवोदधि पार उतार 
जो॥२॥ वसु बाण निधि इद वपे, मगति. 


(= ) 
सुदि दिनि सारी । ददन एकादशी तुम पायो 
खपुर नगर मञ्ञारजी ॥ 'सु° ॥ ४॥ द्यून 
चभ पसु मुख केरो, वार वार बिहार ज 
आत्तम क्षमी सुमति प्रगरेआनड हषं अपार 
जी॥सु०॥५॥ इति॥ ` 


(घात नारक) 

देजी घु करे दया छीजोः अत मेरी खव- 
रिथाकिरपा कीजो । खवरां छीजो। सुधर जावे 
ए जातम विगरिया । हेजी० अची ॥ चिर 
काल से जगे रुखिया, वस मोह करम के 
भृषिया, कोध सतावे। अद्र जखावे । जसे 
यात्र जलवे करिया । हे जी० ॥ १ ॥ मन 
र्द गुरुदेव पिकछनेनुपमं को तारक जाने, 
ममता को मारे समतता को धार । सप्ल 


1 
५ 


५ ९५५, ) । 
होवे यह तेरी ऊमरि । अरे नर हकं हञ्चि- 
यारूवांघी त्‌ अपनी कमरिया # समान माया 
ने अकर भख, फस रोभम पाप कराड्ःक्षमा 
कं सागर। गणोंक्रं आगर) करो किरषान 
आवे मगरेया । हेजी प्रभु०॥३॥ स्यागेमान ` 
करे नरमाई.धर दिख मे अति सफाह, तरष्णा 
क स्याम । तास्सब से भागे। जावे अकष 
तेरी सुधरिया । अर नर० ५४ 1 आस विषयों 
ने पकडा, लिया कामदेव से जकड़ा, नजर न 
आच धरमन भावे। केसे मिरोगीभ्वकी 
चकारेया ॥ हेजी परभु० ॥५॥ सत्संग से इन 
को मारे, तप ध्यान से कामको जारे, होक 
म आवं । ज्ञान कमावे। पार 'होवेगा संसार 
सागारयाः ।- अरं नर० ॥६ ॥ ' तन धन ओरं 
जोबन माता, रहता हं निसदिन राता,"परके 


॥ 


( १४१ ) 5 
कारन । करी ट धारन-भरी पापोंडी श्िरधर' 
गटरिया। देजी परभु ° ॥ ७॥ इन सदको टे 

` जामे, अपना आतम शद्ध माने, एकता धारे 1; 
द्विधा निचारे । जरु जाब उपाधि सगरिधा। 
हेडी नर॥ ८ ॥ कहे वम दोकर जोरी,जतंमः 

क्ति मोहे थोरी,आपही तारो । विरुद संभारो 

तरणतारण है तुमरो डिगस्या । देजीं ` प्रसृ ° 

५ ९॥ इति ॥ 


॥ करस पाग्सस्म्‌ देशो ॥ 
धमं जिनेद्‌ सेव, एता नहीं जगदेव । 
कामीतेअन्तानी करोधीःदेव काहे माननाजी हो । 
धमं० १ ॥ खान पान नाही सुञ्े, ज्ञान ध्यान 
नादी वृञ्े, करे पएप काया धृन्ने, सग नारी 
नाचना जी हो ! ध० २॥ तितं देव मानो भारं 


{ १०२ ) | 

{जसे नाही राग कोड, नादी द्वेष मोद नाही, ` 
सवी दोष जारनए जी हो! घ० २५ सनलखतर. - | 
त्रे सोहे, धरभ जिनद॒ माह सेवको केपप 
सोहे, निशषदिन रटना जी हो। ध० ॥, संवत 
ते शिखिबाण, अंक इदु मास मान वेश्ाखशम॑ 
दिन. पिम गावना जी हो । ध० 4॥ पोनेदोसत 
निव जिन,अंजनशलाका दिन, होए पाप खीन, 
सखीन, गादी प्रभुथापना जी हो। ध०६॥ आतम, ` 
आनैदं थावे, पाप स्तब मिटजावं, किरन ससार . ` 
धावे, पम वम सेवना जी हो । घ ००१ इति 

कल्याणं । 


॥ प्रम गस सोहे सोतन को.माला॥ देशे । 
भवेजन घम (जनसर गवि. ॥ टर ॥ 

गजर दश्च से जिनविब आवे, . सुद्र महो 
` छव थाव । भ०..१ ५ कपडवंज स छ्कर 


1 
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( ९९ ) 

ठाकुर, कारण अंजन आवे 1 भ० २ ॥'मास्तर्‌ . 
विलकचंद के भेजे, छगन मणिय कहवि। 
भ०३॥ तीरथ श्री सिद्धक्षेत्र सुहावे, तिहां 
से जिनर्विव आवे ॥ भ° ४॥ जयपुर दि्छी 
नगर बडीदा, वरतेज से पण अवे। भ० ५। 
ओर कं जिनविब रतन के.पोने दोसौ थावे। 
भ० ६1 गुरमुख से सिद्ध खेतर निकसो, पर- 
तक्ष सो हो जावे 1 भ०७॥ मृलनायकश्रीभाहि 
जिनेसर, सेवत वषु फल पावे । भ ०८॥ मोक 
भाइ ओर नगीना, किर्या सधी करावे । 
भं ९ ॥ तिनमें से एक मूरति नेमि, सनख- 
तरेम सुहावे । भ० १० सवत उन्नीषे तीरवजां 
राध पनिम काव । भ० १९१ ॥ आतम आनंदं 
षडर घद्रसे.वछभ देखनधावे। भ० १२॥इति। 


¶ ~ 


~~~ 


( १०४. } 


॥ ओ राम 
॥ वोर जिनदश्ेन नयनान॑द ॥ रशी ॥ 


` सवो भविजन धर्म जिनंद्‌ ॥ टेर ॥ | 
“ उयू बचड्‌र नित चाहत धेनु, चाहत मोर 
रगा चन चद, कामी कामिनी सुं मन राच 
विध्याचल रेक गजवृंद । से ०१॥ राजहंस चा- 
द्तु.कनलाकर, कमलाकर चाहत दिन डद. 
वावनाचदन भोगी चिप्ररे, चाहे चंद विका्ची 
चेद। से०२॥ मजर सुंदर कोयल चाहे, ञ्य 
चाहे मधुकर मकरंद, धर्म जिनेलर त्युं नित 
चाहत, भविजन सुरनर मुनिगण इंद। से०३॥. ` 
धम जिने्र घर्मं के दाता, पाता निजगुणस- 
देजानद,पीके भविजन तृपतहुष्‌ वहु+नासे कमं । 
भस्म मर एंद। से० शरागमोह नहीं देष जिर्नो - 


र १०५) 
मेःभानु सुज्रता मातानेद, देमनयर करूणा ग 
करकेःभतम वषभ मेहर करद । से०५॥ इति ॥ 


------ ° ~-----~ 


॥ आशा । , ८ 
धर्मनाथजय शाररी,भानुराजारुखचदचदयो हे! 
चार साठ सुरपति भिर आवे, षभुको 
“मेर शिखर रे जावे,सहम सुरपति ग्‌ विठाबे, 
खीर सागर स्याएु वाररी! भानु राज° 
१॥ मागध वरदासन से स्याके,ओषभि विविध . 
धकार मिला, अच्युन सोहम स्नान करव; 
वरृषभरूप करी चाररी । भा० २॥ केसरव॑दन 
आंगी रचक, पर माखाथभ्‌ गरे पावे, बामे~ 
अगे धुप धुखवके, दक्षिण दीपक सारी । आ 
३ ॥ भन्ततसेती स्वस्तिक भरते, सुदेर नैवे 
आगे धरते, फ से पूजन प्रभु कों करते 


( १०६ ) | 
मंगर अष्ट प्रकाररी । भा० ४॥ सहश्त अरोतरं 
दीप जगार, आसती मगल करी गण गात, 


नारक चतीस विध सं वनते, आतम वच्छ 
ररी भा०५॥ ॥ इति 


कानडा ॥ | 

ओरन देवा जी ओर न देवा, धम ` जिनंद्‌ 
की.कर भवी सेवा;सेवा प्रमु की अद्धत सुंदर 
देवे भवी शिव सख फर मेवा 1 ज० ९ पजन्म 
समय मिरु चौसट इ दर, मेर शिखरपर स्नान 
करवा; क्षीर समुद्र से जरु भर स्यावे, आनंद. - 
भर देवी ओर देवा } ओर ०२ ॥ पजन अष्ट 
दरव सं करकःआरतीो जिन सनमख उतवा; 
घो.धों धोः धपधपमप छौ छौ, मादर्‌ श्चंश्चर 
साज .वजवा 1 .ओ०३॥ बो चिकचिक्र वीणाः 


( १०७ ) 


बाजे,इंद्ाणी नचे शिव सुख ठेवा;नाचो प्रभु 
कं आगे भाई, सांग घरी भव दिना हरेवा । 
अओ० ४ दीक्षा ङेड तपध्यान को साधी, कमं 
भरम सव द्र हरेवा; उपदेदा करी भवी सोक्ष 
सघारेआतम वभ संग धरेवा । ओ०५॥ इति 
॥ प्रभाती॥ - 
४ देशषे-देषछोर भादोखर स्वामोऽेशा ध्यान सनाद रे ॥ 
ष्यायोरे भवी धर्मनाथ जिनः,रिव संपत फल. 
दाताहे॥ घ्या ॥२ेर॥ 
जन्मसभय मिल चोसट इंद्र, मेरु शिखर 
ॐ जाता हे) क्षीर समुद्र तीरथ जख ल्याके, 
सुंदर स्नान कराता है । घया० १॥ पजन समीत 
नाटफ करके, फिर घर को ले आताहे; नदीः 
सर.जा आठ दिनों का,देवं महोच्छव रचातां 


(. १०८ ) 


हे \ध्या० २॥ अन॒क्रमें राज पाट सव त्यागी, 
प्रभृ सजमको पाता हे; भ्यानानङसे घाति 
जरखुूकःकवखन्नान जगता ध्या०। हादश्च 
पषदं धमं सुना कर, शिवरमणी संग चाहता 
हे»चार अघाति कभ खपा्वी, रित्र कमखासखं 
पाता हे।ध्या० ९॥ पुस प्रभुको जो नर ध्यावे, 
चोरी वहीं पाता हे; पिजियानंद सरि पद 
भटी, वभ ध्यान गाता है । ध्या० ५॥ इति 


० थ 





॥ ओराम्‌ ॥ ` 
वोरजिन दर्भन नयनानन्द्‌ ॥ देशी 1 
, - सनि सुरत जिन हरि कर चंद ॥ टेर ॥ 
चद वदन जम तिमर हरे जस, रचि चकोर. 
भवा करत आनंद; , पश्मानंदन - भवदखं ` 
भजनः; राय सुमित कल नभसि चंद । म ० 


( १९९ ) 

ताप हटे तुम चयण सुधा से, करम कटे मिरे 
भव भय पद, नयनादन देखी तुम सुंदर, 
मधुकर सम मन हं असंद | मु०२॥ साम 

वरण तनु कांति सोहेवोहे जग.जीवन चहु वद 
कवलन्तान दिवाकर प्रकट, ज्यु कमलाकर 
रति व्रिफलट 1 मु ०३॥ जंसेपटरत्त स्यादको 
तजक, चाहे वायम त्रिट मतिमद, हरि हर 
ब्ह्या क्रोधी कामी, मानी माने छोड लिनद्‌ 
म्‌०॥ ४1 हू, अनि दीन हीन जगस्वामी, नुमं 
चरेणेक्रा ध्यान धरः नासेव नयर्‌ कर- 
णार्से, आनम वभ हयं करद ॥ मु ०।प॥ हृति। 


सेदववजानिमेरा।रेभ्ो॥ 


भपि नमा जिनेसर्‌ देवा, श्रीपत्रत स्वाभी 
सगव नहु तप्त समक), सानम, पि्ससी 


{ ११० ). 
म० राग देष मोह. सव्र जीते, जिनवर पद्‌ 
पामी; केवख ज्ञानी तव किये, शिवमग के 
यामी ॥भ०२॥ निजरूपसे उ्यय नहीं ` हषे 
अग्यय पद घामी;कवख ज्ञाने करी व्यापक.विभ्‌ 
जग में.नामी ॥ भ०३॥ वघ एकानेक अनता, 
त्रिधि बिदनुरामी; रिव शंकर जिन अरिहंता, 
आतम परिणामी ।भ०४॥ अघहर अधमोचन 
अरहएजग त्रिभुवन स्वामी;अज अङूख निरंजन 
ज्योति, जंतु विसरामी। भ० ॥ ज्ञानादि गण ` 
अनंत, _दषण. सव वामी; तिन कारण नाम 
अनतःपरमानंद घामी। भ० ६ ॥ क्या सिषत 
कर मं तारी, जग अंतरजामी;भक्ति वस हके 
चाहु, पिण शक्ति खामी ॥ अ ०७॥ संवत यग 
पणाना चदा, उच्च यह्‌ स्वामी; वेशा आड 
` दिन देवातुम द््शनपामी। भ०८ ॥ परि नासे 


( १११ ) 
वाल प्रभु सोहेःवर्लभ घन नामी, उद्व अति 
सुंदर होवे, आतम पद ठासी । भ० ९ इति 
॥ टगर ॥ 
( मेस लद्मन यटा तृ रघुवर ग्ला) 
भवि सेवो भावे सुनिसुत्रत जिनराव, राय 
सुमति कूर दिनकर भ्रगटचो पद्चादेवी माय ` 
जिनंदजौ मुनिसुव्रत 1 ठेर । 
भव तोजे, निरधार, वीस थानक उदार 
तप गृद्ध चित्त धार, नाम जिन हद्‌ पाय क 
अपराजित मे जाय भविका । मूनि० १। देव 
आयु पुरा करी,कर्म लन को धरी,आठम वदि 
जेर खरी, स्यामजरण धरायके, जन्मे राजण्ही 
आय भविका स॒नि०।ससमय दीक्षा निज जानी 
चरसीदान वरसानी, अनरकपा को दिखानी 
राज पाट सव त्याग के, संयमसुं चित्त छाय 


( ४६२ 


भविकरा। मुनि० ३ । पीर मास एकादस, 
वदि फ़ंगण दुवादस.ध्यान करने वस घाति 
कमं खपाय के, केवलज्ञान जगाय भविका ; 
मुन \ ९ । अष्टादश दष जार, करी जग 
 उपगार, भवि जीव बहू तार,आटोँ क्म जराय 
केः आतम वस्लभ थाय भविका। सुनि०५इति 


मेहबवजानि टेश्रो। 


भाव संव) पास जिनंदा.शिवर सख ए 
कका; अज्ञान तिभिर जग नाशे, नभ चदे रवि 
चदा 1 न०१। जग पारस दोहा फरसे, जांद. 
नद हदा; प्रभ पारस नाम के जपसे, सरनर 
सुनि.हंदा । भ०२। पारस कजिकंड को 
देली, मवी मद चरंदा; जसे मधकर कलियों 

› पीके मकरंदा \भ०२। प्रभ अश्वसेनं कड 


( १११ ) 


चंदा, माता वाता के नंदा, देखी भवी होत 
आनंदा, जिम सागर चंदा ॥ भगार ॥ परभ 
वचनाप्रुत को पीके, अश्रतरस्त कलि करदा, 
समता रख नयना ठेखो,रस अमीवरसंदा॥भ ०९ 
भभु कर्पतर्‌ अव मिरीयो, चितामणीदा, छड 
आक्र काच क्यों चाहे, मुरख मतिमंदा 1 भ "द 
अव ज्ञान प्रभु तुम क्लल्का, तुम चरण कमक 
हर्षदा, खुदिहने आतमराया, जगवरछभ नेदा 
+भ ०।जाइति ॥ 


 टेशो मडवृवलानो। 


जग वरलभ पारस स्वामी, घट घट सें तं, 
वि्तरामी, तुप तीन जगत के स्वामी, रटत 
हु नाम नामो ॥ जं०१॥ अनि षिपप्रने संगे 
रच्यो, ज्यु सुकर ध्रासी । जिनपरति चरणन 


( ११४ ) | 
के -छडके, अति करत गुङामी । ज० २। अति 
काम क्रोध मद मातो, माया विसरामी; सत्‌ 
संग करने में आटस,एदी अति खामी ! ज० ३ 
सुम दीनक्वार करूणा कर, करूणारस स्वामी; 
अच सेवक कर्णा कीजे,जग अंतरजामी । ज० ४ 
मे चरण सरण तुम आयो, परमानंद धामी; 
मारेरकोररे वद्छभ,उातम पद पामी 1 ज०५्‌ 

इति । 


कोयलटौकर होमघवनमे देशो 


रामनगर.सोहे पासजिनंदा, देखी भवषिजन 
होत अनंदा। रा० रेर। 


प्राणत देव थक प्रमु आयो,नगर बनारसमें पभ 
जायो, देव देवी मंगल तम गायो; पोहदसमी 
को दिन टेहसयो । रा०६ । वाखपने प्रभ ज्ञानीं 


( ११५ ) 
कहायो"कमठ हटीको दूर हटायोनखनजलंतो 
चाग वचायोछिनमें रायधरनींद वनायो। रा०२ 
लें दीक्षा पभु केवर पायो, दोष अठारह दूर 
करयो, पांच विधन रति हा्तअरति अरु, राग 
देष अज्ञान मिटायो । रा० ३। नीद रुणा भय 
गोक मिटायो, काम अरिको द्र भजाय), तिष्या 
अत्रिरति गतुम ठायोजगर्मेजीषनम॒क्त कहायो 
२० ४।तीर्थकर हो मोक्ष सधायो, पुरिखा दानि 
विरद गवायो; पच कर्याणक़ येह प्रभु मायो 
गावत ही आनंद सुखपायो॥ रा ५॥ विता. 
मणि तुन नाम धराथो, दूर देका से सेवक 
घायो; चरण सरण वल्छभ तुष आयो, चतत 
यो आतम सहारायो ॥ रा० ६ ॥ इति 


॥ 





( ११६ ) 


दमरो। 
# ७ । 
"आवो नेम सख चन करो। दशो) 


चतामणि वहासज आज तमसरणी आयोररर 
पिरह भकं अतिक कटिन,काल अनंता दख 
सहनः; ज्यं व्यं परभ तम हाथ छगन, निज मख 
सें घटाबो रे ॥ चि ० ॥१॥ इव देव जग जीव 
कहन, सद्ध स्वरूप न कोड रहम रमणी वदको 
साथ बहन, नदीं काम मिटायार ॥1च० । २१ 
धनुष चक हरू रांख धरन, पाप पडसं पट 
भरन); कपट करी कोड युद्ध करन, निज रूप 
न पायो रे 1 चि०३ ॥ रागा सव दोष वमन, 
कर तुम._जगका चत्त ठरनः तुम षिन कोडन ` 
चता हरन, एही दिखमें टायोरे। चि ° ॥९॥ 
साच देवका चरण फडन, दर भये. सव मदन 


( ११७ 2 

कदन; जारे आत्तपर ध्यान धरन, ' वद्लम पष्ट 
दायोरे ! चि° । ५ ॥ इति॥ 

इतना संटेशा सोरारे॥टे्ो॥ 
अरजी पमु ए सोरीरेधाये कहु कर जोरीकरुणा 
नजर अव करके,ठारो कमं अध खर ङे। रेरा 
सागर सरीा जानोरे, जगवास एही मानो 
जट बार जन्म मरना, श्रम जान दख भरना ॥ 
अग्‌ १॥ मच्छादि रोगसोगरेचसराहे कामं 
भोग, करसे कसाय चारो, गिरि कर्म आट 
धारो ॥ अ०॥२॥ वप्णा तरंग अपारारे, जर 
पाप आवे भारा, तस्कर करण भारे, धर्म॑ 
जहाज फारे! अ०३ 1 नावा फिरे वहां मोसरे 
सरणा हे मोदे तोरी, सीचो प्रमु मोह डोरी, 
कहता हं हाथ जोर ! अ० (पटी नगर सोषरे, 


( ११८ ) 


पारस मन मोहे, आतम रूप धारा, वदभ ह 
दिद्ारा 1 अण॥ इति ॥ 


दादरा 
॥ बरन्दावनियों की चाद ॥ 
(धोरे चलोचमन मेरे क्य! गलवार) 

पदहीनगर वच सोहेध्पास पभ प्याय । ठर 

मन्दर अनूप सोहे जिम गगनविच ताय । 
आनन्द दखी होवे भवी चन्द ज्यों चकोरा! 
प० १। वामाद्वीके जाया प्रभ पास्त २ ठारा। 
आत लात दल हवे श्ञतद्ेखी तमदिदारय। 
१०२ ॥ करण तीन्शुद्ध कर जो ध्यावत एक 
चाय । संसार पारावार सं भवी होवे सो 
कनारा। प० ३ । नहीं मंत्र तंत्र जंतर जडी ओर 
उपचारा । कव नड दिनि प्रभु. नाम ही 
 आध्रारा। प० ४॥ आतम सरूप दीजीए दरस 


८ ,९९८ ) 
ज्ञान भारा) आनंद रुक्ष्मी हपं वदभ करत 
हे पुकारा ॥ १०९५ ॥ इति | 


. १ कर्याण ॥ ` 
सेवो भविजन प्रभु पास जिरनिदा॥ देर॥ 
अश्वसेन कु दिनमणि सोहे, माता वामाजी 
केनेदा॥से०१1 नीङवरणतनु कांति मन्नो- 
ह्र, मुख.श्षारद का चंड ॥ से २.॥नव रयणी 
तनु आयु वरस शत्त पुजत सुर नर इंड ॥ से 
३॥ यण सुघारस मेघ वरसता, भवरिजन मन 
व्रिफसदा । से०2॥ गुजरावाछमे पारस वर्लभ, 

आतम आनदं कडा ॥ से०५ ¶ इत्ति १९ ॥ 


॥ रेभो ॥ 


गर पातम गस्‌ धानंद्‌ कासे! 
० 


यभपारत्त वजर पारकारी, जिनो के दश्च 


॥ 


० ), भवतापटारीपरेर॥ , 


1 
नै 


( १२, ) 


नगर बनारस में प्रम जन्म लीनो. पितवा 
अश्वस्तन कुरमं जस कीनो; वामादेवी माता 
वित्तको आनद दीनो मेरी सब इद संदर 
महोच्छव कीनो ।ध०॥ १ ॥ कम दस भवको 
संबधी मानी, तपे पांच धूनी तपसा महा 
अक्ञानी;जटते न चतह प्रस आये जानी;कष् 
नहीं एह्‌ तापस ध नसानी ॥ प्र ०॥२॥ सन 
तापस सन बहु क्रोध आयो ग्रसु हकमस सवक 
ख्कडं फडायो; देखी दी नाग प्रभु सेवक, 
परमाय), दीयो नवकार सर धरनींद  बनायों 
अ०३॥ हुभो मेवमाली कमठ अज्ञान `तपलं,. 
भभ पारस हए उदास जगतत, जानी अवसर _ 
सजम दान बरसे महं भविजीव अभविजीव ` 
तरस ॥प०९ मही दीक्षा पभ जव ध्यान 
स्गायो, पूरवे वैरे मघभारी आयो; स्वी 


{ १६१ ) 


बादल अतिल्लयजरु वरसायो.तडित चमकार 
गरजन नाद्‌ भरायो ॥ प्र० ५॥ आयो जख्पुर 
पु नासागर पररे,सोहे पमुसुख जिम पयोज 
जखमे; जानी ओही नाणक्ते धरनींदर दिल मे, 
आयो रूप नाग कर छतर सिरम प्र ०६॥ देइ 
रिक्षा कमठ धरनीद हटायो,सही उपसर्ग बहु 
रभु केवल पायो, करी उपदेदा चउविह संघ 

वनायो.तीर्थकर नाम निज करम खपायो प्र 

७ ॥ करम अट दुरकर परभु मोक्ष स्ार्या 
सावण सुदि अष्टमी गिरे ननिखर गायो; जल- 

धर शहर मे तुम दरसन आयो, निजातमल्प 
घटम आज पायो ॥ प्र०८ ॥ इति ॥ 





( १२२ ) 
(शीर जिन दर्भन नयनानंद । दभो) 


भ्रीपंचासर पासजिनंद,सनीयो स्वामी 
पास्तजिनंद । टेर । 
` कार अनंत अनादि निगोदे, रुटीयो बहु- 
विध इख सहद, यं स्यं करतां पण्यांकर से; 
ठयवहार रासि आन पडंद। श्री° १॥ प्रथिवी 
जख तऊ मारुता,वनसपति थावर एकडुंदःबीति 
चउ पचाद्र पायो, कठिन करम क जोर कटंद्‌ 
श्री २॥ आरज खेतर उत्तम जाति, इ्द्री 
पूरण आयु अमंद; रोगरहित काया अति संदर, 
खोये फसकं कग॒रु फद । श्री ०२॥ फल्यो पण्यां 
` कुर अच मेरो, सुंदर सदगुरु जोगं खं, देष 
गुरु घर्म तीनों का,जाना गृद्ध स्वरूप आनंद ॥ - 
श्री० छ ॥ गुरु किरपासें पारस पर ख्यो, पण्यां 
कर का फर विकसद्‌; कर करुणा करुणाकर , 


५ ( १२२ ) 
स्वामी, थावे जिम सुगति सकरद । श्री ° ॥ 
तारक तुम सम कोड नही जग, किक्त आगे 
पोक्रार करंद,तारक हके तारो नाही, क्‌ तारक 
विरुद धग्दाश्री °ददीन दीन हो आयो तुमरे, 
चरणसरण तुन छाज रखडःपाटणमंडन परारस्त 
-वर्छमभे, निज आतम पठ दान करद 1 श्री ०७॥ 
+ ॥इनि॥ 


(य 
(मिन पयो दुखकाटनष्टारा) 

परमानदं धामी । अरजिन स्वापी । अर० टेर ॥ 

गजवुर नगरमे जायो पभुजी, माता डेवी 
पामी, सुदञन पिना कुल सोहे, चरी पदको 
धामी ॥ अ० १॥ राज पाट सव. छोड दियो 
श्रभुःअवसर दीक्ना कामी.एसो वरसोदान दियो 
तुम, निरधन पिण कमला स्वामी ॥अद२॥ रह , 


८ १२४ ) 
दक्षा प्रभ केवर पायोःघाती करम को दामी । 
समवसरण सं भाव जिनेसर, अष्टादश्च दोष 
वामी । अ० ३ ॥ करम अघाति द्र करी प्रभुः 
पचम गति को गामी; अजर अमर अज अङख 
निरंजन.ज्योत्ति सरूप को टामी 1 अन्डातुमहो 
दीनदयाल जिनेसर, जगजीवन पिसरामी 
अम्रतसर संडन य वभ निज आतम पद 
नामी \ अ० ५॥इति॥ 





(संदर ्रननपर नोडीरे मेरे मनको भावतो) 
 अरनाथ जिनस्वामीरे,तोरी मत्ति मनोहारी! टेर 
 जगनाथ देव तंही रे, घाति करम टारी 
अटां दोष जारके,शम देव नाप धारी॥अ०९॥ 
युग दृष्टि सोहर, प्रशमं रस भारी; दखत 
होवे शांतिरे,तपत मिटे सारी ॥ अ०२ ॥वद्न 


( १२३५ ) 


कमर सोरे, न नरी संग धप्यी, युगर हाथ 
तोरेरे संबंध शस्त्र वारी ॥ अ०३॥ "जगदेव 
देव गावेर, नदी केवेरूप धारीःदेवाधिदेव तृहीरे, 
तोरी सुरत की विहारी \ अ ०९ ॥ अश्तसर 
स्वामोरेःअम्टुनपद धारी,आतम पीयुष दीजीए, 
वद्ध हषं कारी ५ अ०५ ५ इति¶ 

(रोदे तज के नेमि भ्राजचने गिरनारः) 


सं सरणी जायो.श्री अर जिन मुञ्चतार।रेर 
अम्तसर मडन प्रभ सोर्हजप्रृत पड दातार।सै° 


श्र सवी दे रनकध देखे,रगी हषो सारपपंर 
२.॥ निरागी भमु तु ही जिनेसर, क्चिव पदको 
दातार॥ मं०३॥ कम्म रोग सें माहे छडादे 
धन्वनरी भार मं०४॥ अतमसूप हषं 
सें ध्याते बरङम आन दकार ॥ मै ५ ¶ इति 


( १२६ ) 
(पदाङी--े नेमि मेरा नाथ जनी) 
हेषभ्‌ मोहे तार स्वामी जग जीवन हितकार . 
स्वामीहे.होस्वामी ॥रेर॥ 
नाभि राजाकङ जनम लियो दे, माता मर 
देवी सार स्वामी ॥ तेनं०१॥ जनम महीच्छव 
सरगिरि कीनो, ङदर मिरी सट चार 'स्वामी° 
२॥ बत्तीस विधसं नाटक करके, परत क्रियो 
` संसार ॥ स्वामो०र्‌ \॥ अवधि ज्ञाने करी जम 
तुमनेःनीति सव की पसार॥ स्वामी ०४।संजम 
मारम तम बरताया, राज काज दया छार 
स्वामी०< ॥ महिपति पदभ मुनिपति सोहे, 
अर्हन पठम करार ॥ स्वामी ६ ॥ अवक्तर्पिंणी 
जिन पढम कहावे, आदि धरम करतारपस्वामी 
७॥ कम खपावी रिषपुर पहुचे, सयण चि 
निज तार स्वामी ०८ ॥ दरसन जंडीयारे त॒म 


( ९७ ) 
पायो; आरुस क्यों हम वोरास्वामी०।!०॥राग 
देष दोनु द्र निवारी, मोह से छियो किनार ॥ 
स्वामी० १० ॥ आतमराम रमण निज सूपे 
वलछभ पार उतार ॥ स्वामी०११ ॥ इति 
(सुनरी नसोदा माइरेऽतेरे नद की वडाड) 

टुक इष्टि मोपे कीजरोआदि जिने स्वाभी । ठेर 

, तृही अख अगोचर, विभु जगत नामी, 
अव्यय अनतत आदिरे, अचित्य जोग सामी 
२०१॥जिनउव वीतराग रे,अचर अट धामी 
महदा विष्ण ब्रह्मारे, तही हे अतर जामी॥ट०२ 
अनेक एक तृही रे, अनंत नाम नामी, भह्यो 
सरन तेरार, कष न तस्र खामी ॥ द०३॥ 
श्रभु सरण में आयो रे, अनंत सुख कामी.प्रम्‌ 
स्वरूप राधोरेःकरो निजात्म रमी ॥ टु ° ॥९॥ 
जगत प्रपंच चट र, महा मोह मल्र दामी, 


( २८ ) 
आतम ख्ष्मी नेडे रेबह्भ हषं पामीपटु ०५ इति 





(पाणजी कलयुग मं एक गुर ब्रात्माराम ) 
सेवोजी सम भावों सं सिसे आदीसर स्वानः 
जिनोकी सेवा से भवी पामे अविचल ठान, 

१ २२॥ 

आदीसर आदि राया, जिने जग व्यवहार 
दिखाया, जग -कर््ता नाम धराया, ते ब्रह्मा 
कृहाया ॥ सुभ०१॥ याज व्याग क संजम पाथा, - 
तप बङ्‌ से घाति इडाया; गृद्ध कवर ज्ञान . 
जगाया, ते आप्त कहाया ५ सभ० २ ॥ जम 
जीवनःमक्त कहाया.सव देव देवो मिक आया, 
संदर समोसरणं बनाया, ते तोन गद्‌ ठाया। 
सभ० ९॥ रूप कनक रतन मन भाया,+अशेक 
वृश्च बिच छाया; चडउपास {सहास्तन ठायाः 


८) 


( ९ ) 

ते चित्त हरषाया॥ सुभ० ९॥ पुरव तिहालन 
राया, जस कंचन वरणी काया.प्रतिभिम् तीन 
. पर टाया, ते धरम सुनाया ॥ सुभ०५॥ द्वदश 
परखद्‌ सुखदाय, अप्रतरस पान कराया, भव 
सागर पार तराया, कपरं गद्‌ ढाया ॥ सुभ० क्षा 
अष्टापद्‌ सक्ति साया, आततम सुक्ष्म चित 
खाया । जंडोयारे हरय भराया, ते वल्छभ 
गाया । सृभ० ॥ इति ॥ 


॥ वदटस॥ 
'सेवो भी वासुपूज्य जिन चंदा, एतो शिव 
-सुख फर काहे कदा \ टेर! 
वासुपूज्य जिन मुरत सूरत, देखत सन 
इखसतदएवार्‌ वार इंद्र जल जननी,पूजत अति 
षदा ॥ से० १॥ तिन कारण वासुपूज्य 


५ 


 ( १३ ) 

कहाय), राय वरुपुज्य नंदा; माता जया कू 
रतन सुकर, जिम प्राची दिन इदा ॥ से०२ ॥ 
जेटसुदि नवमी के दिवसे, प्राणत देव चवंदा; 
फ़ागण वदि चउदद्रा क्वताभषा, चंपपरि जन 
मदा¶सं०३॥ बरसी दान देइ सुदि पूनम 

फागण दीक्षा गहदा;छदमस्थे एक मास रहने 
ज्तानकवरु विकस्ंदा ॥ से० ९ ॥ आसाढ सदि 
चरदस दिन सुंदर, चपा नगर सोहदाःषरश्षत 
साथ मोक्ष गये प्रभ, सतचिद रप आनंद! ॥ 

` सर ५॥ माघ रद्‌ {ताथ पत्वम्‌ सवत, अष्ट 


चद्‌ निघ. चन्दा; वास॒पृज्यको तखत बिटाये, 
भुरि श्रीविजयानंदा 1 से०। ६ ॥ नगर 


हु श्ोयारपुर में श्रा्रक, गज्जर मद्छ घनीदाः 


वस्खन् अगतस्नरामं सुहंकर,मदर हेम जडदा 
स.2 9 ॥ इत ॥ | 


¢ (५ १२१९ ) 


८ - . श्रां - 
श्री सुपारस जिन राय री, नगर अंबाले 
चेस्य सुरहकर । श्री०॥ ठेर ॥ । 
भादो वदि आटम दिन थाये,मध्यम भेवेयक 

से आये, जेठ सुदि वारस दिन जाये, एथिवी 
देवी माय री। नगर०ाशा छप्पन दिशा मारी 
अवे, सृती कर्म करी घर जावेचउ नर सुरपतिं 
मिरु सव धावे, नगर बनारस छाय री। नगर० 
२॥ य्व डेवी वहु मिङफर आवे, सोहम निज 
रूप पाच वनाव, सुरपति सघर स्नान करावे; 
मेरु दिखर गिरि जाय री। नगर० ३) सपे 
प्रभुजी माय को आङःनंदीप्तर जा करे अटाङक 
देव देवी भिर मगर गाई, महो व परतिष्ठः 
राय री॥ नगर०९ ॥ जेट सुदि तेस सुखदाई, 


( १३२ ) 


राज छोडी शुद्ध संजम पाड; फागण कृष्णा छट 
साथ थाई, केवलक्वान जगाय री । नगरन्या 
दावा परषद्‌ धमं सुनाई, जीवन मुक्त जगमं 
केह; फागण वद्‌ सातम शिव पाइ, अष्ट 
कमं क खपाय री । नगर०६ ॥ संवत कर पण 
नाच रद्च साह्‌, मगसर साद पनम मन सहः 
बिजयानद सुरि भवी बोहे, वर्म पडा थाय 
रौ) नगर ° ७1 इति ॥ 





[र 


(लावणी-तुम तजकर राजल नार तला सव घररो) 
शरीसुबिधिनाथ महाराज अरज मोरे दिर्की 
रगरही निरंतर प्यास दरस जिनवर की । ररा ` 
म फर फरक जगदे अति घवरायो, नहीं 
आतम रसका सुख यथारथ पायं फस करक 
चुर पासो जनम बिरयः.नहीं शं तरूपजग 


( शद्‌ ) 

देव जिनेसर पायो, इण विधुं वहु त्रिय देह 
ममाह नरकी ॥ क ०१॥ अवर पुण्युर के जोर 
दरस तुम पायो, अष्ट।द्दर दूषण रहित अनंत 
सुखदायो, जग तुम सम देव न ओर मेरे मन 
भायो, तुमे काम क्रोध अन्ञान तिमिर को 

इटायो, अव मन वसकर करु भाव पूजा जिनवर 

की 1छ ०२) करुणामय जरू से स्नान प्रमु को 

करावु, केर चेन गुभष्यानसें आंगी रचा, 

ज्तानादिक पांच आचार कुसुम चतु, पभुगुण 

अनुमोदन धूप घरीको जगा, तव महक शीख 

सुग वास व्ह्मवरछी ॥ ०२॥ सुधनान हिये 

मे धार दीप जगबु, सरधान शध अक्षत 

स्वेर्तिक चनाङ्ग+तप जाप रुप सुदरनेकेदय धरावु 

संजम किरियागुभ बहुविध फल चदा, पभाव 
पजा अतिसुदर महाव्रत धरकी ॥ ० ४ ॥ ईम 


( १३४ ) 


र पजा जिनसज परमपद दाता, पावन हा 
आतमराम अचर पद पाता; पपनाखस तुम दख 
सुविधि जिन ताता, कर आनंद आततमराम 
बद्धम गुण गाता, अव कर किरपा जिनयज 
खबर नही परकी ॥ ०५ इति ॥ 





(महागेर जिनेसर,्प विराजो चदन चौके) 
श्री सषिधि जिनंदा, आपविराजः खवपर 
दाहुर म॥टेर॥. | 
नीर वरण मरते आत संवर, द्खत मन 
इरषावेः वंखत चंद चकोर ज्यु दरम, आनंद 
अति हृखपाषेजी [श्री ० १॥ शांत सधारस नेत्र 
भरे त॒म, अघ्रतघन वरसावे; वदन कमर तम 
दख प्रसन मन, आनद अतिह्ी भरावेजी ॥ श्री°. 
२ #कामं मदन भामिनी संग नाही रास्वन हाथ 
भराव; अजर अमर अज.अखर निरंजन, ज्योति 


( १९५ » 
सरूप कहाविजी ॥ श्री०३ ॥ सवत एक सहस 
चउदोतर, सुदि वैशाल कहावे, तिथि पंचभी 
राजा जसवंत सिंह, सुद्र राज चवे जी । 
श्री ॥ ९ ॥ताराचेढ चेठ रघु श्रता, कपृर्द 
कहावे, तम स्तर नामे कद्मीर देवी, श्री जिन 
विव भरावेजी ॥ श्री ०५॥ श्रीजिन हषंसूरीसर 
पासे, विधि सु तिष्ठा करावे, निसष्ठिनि 
सुविधि जिनंद को सेवत,जनमजनम सुखपवे 

1 ॥ 1 ५-॥ # 1 

जी॥ श्री ०६॥ सवत्‌ वाण वाण निधि इद्‌, चेतर 
सुदि सुहावे, चोथ शनि दरसन कर वर्म , 
आत्म आनद यावी ॥ श्री ०७ ॥ इति ॥ 

भेरवो । 
चीर जिनेसर ध्याऊ, हेरी देरी द्रा वीर०॥ ठेर 

ज्ञातनंदन प्रमु पर दुःख भंजनःतुम दर्शन 


( १३६ ) 


नित चारं ॥ हे०वी०१॥ प्रभ र्थन से पाप 
कटत हे.मोह तिमिर उडारं ॥हेग्वी०२॥ दरस 
करन {जन मदिर जारं, चतत बत फड पादं 
1हे०वी ०२ ॥ जब आके जिनमखको देखं,मास 
खमण फर गाड ॥ह्‌०वी°छ।द्द्रान कर परसन 
मन होवेआतम वल्छभ थाउ।हेव्वी०५॥ इति 
गृज्‌ल-तालदादरा। 

लो दिवाना किया दिल मेरा,इस बांकी परोने । देभी। 
विछोरा किया.जिन तेरा, इस कर्म टरीने ॥टेर , ` 

इस जगतमे मिरु.रहते थे हम तम दो सदा, 
कार थात्तिने किये अरग, कमं विवर करीन 
हो जखग प्रमु तुमे; पाटिया निज रूप को. तप 
जप अति साधकभयम शम दम धरीनें ॥ बि०२ 
महावीर हा परभु, सिद्ध .होगये मश्च छोरकेःः 


{ ९३७ 9 
दषण अटारां टार के, आँ कर जरीनपि०३ 
यार अपने को, दढता फिरा जगे वहु, सिखा 
नहीं कहीं मुस्र, संग कमता परीने । वि ९॥ 
इग दर्ज पाया, जिम तिम कर प्रभु सुखका, 
आतम समाना अव करोम सुमता षरीने।. 
वि ५॥ इति 
वटंस 
से भवि वीर जिनद जयक्ारी,जिने तारे 
बह नर नारी । से०। रर 
प्राणत देवलोक से चधीया, अताद सदि 
छठसारी, राजा सिद्धारथ तिहरा राणी. क्षत्रि 
कूड मनोहारी ॥ से०१॥ चेत्र सुदि तेर भनि 
सुंदर, जन्म्या जग हितकारी; चडसट सुरपति 
मिखकर मेर, स्नात्न करे भवतासै ॥ से० ३॥ 


1 ¬+ 


{ श्दे<ट ) 


मगसर वदि दशमीके दिवसे.दीक्ा समय निर 
धारी, राज छोड पभ संयम रीना; इदान दु 
रोरता वारी प से०२॥ छद्यस्थ वारा आधक 
वषं फिर, उपसग सहे अपार, वेंसख सुद 
दशमी तिथि सुंदर, घाति करम क्षय चारै ॥ 
से २॥ समोसरण सचना करी सुंदर,देवता चार 
कारी, तीर्थ उपदेश देक वरतायो, एकादश 
गणघारी ॥से०'भकिचित न्युन वर दसवीसा, 
ज्ञान अवस्था विहारी;नगर अपापे परभु आये, 
मोक्ष समय अवधारीपसे०६॥ पचपन सुभफ्ल 
पचपन इतरे,छत्तीस प्रदन सखारी, सोखा पहर 
गद्‌ जिनवरजी, देशना जनहितकारी ॥ सं° 
` ७.॥ नामं प्रधान अध्ययन जो केहतें,सिद्धगति 
पमुधारी; कातिक वदि पंदरत की राते, भरत 
म कषान अंघारी ॥ से०्<। भाव उद्ोत मयो 


4 ( ९९६ ) 
अव जग से, दीपकश्रेणि करारी; आतम वभ 
मद्छी खेच्छी, पवं दीपक वरतारौ।से०९॥ इति 


५ 


कग खोल देवो महारान-- 

श्यावो वीर जिनद भगवान, पावो अपिच 

सुख की खान ॥ ध्या०॥ टेर ॥ 
कारण हिन भक्िजन के जगमे, अयि 
विचरने अपावापृरमे जपनामोक्ष समयको जान 
ध्या०१॥भवरिजन केरा हितको जानी,सालां पहर 
सुना के वानी, होये माक्षपुरकेरान ॥ ध्याय 
मिलकर देव चतुनि व अवे, करके सदन रोरु 
दरसावे, हुओ अस्त भरत प्रभु भानाध्या०३॥ 
देव शरम यायम प्रतिवि सुनकर भक गये 
वघ सोधि, मन मं होय अपि हैरानाध्या०९॥ 
यह च्या जरिया पमु जी तुमने,नहीं कदु किया 
गुन्हा भ्रमु हमनेहम क्यों खड्‌ गये निरवान ! 


( १४* ) 
ध्या० ५॥ यह जगसारा धद प्नारा, नहीतु 
किसका को नहीं थारा, तु निज आतम हप 
पिछान ॥ ध्या०६॥ इम चितत ह केवट पायो, 
गौतम जिम कारज को सार्यो,आतम वदभ 
अपना जान ॥ ध्या०७ ॥ इति ॥ 








(भेरवी--अ्रवतो प्रभु जौ का लेलो सरन ) 
जयो जगस्वामी वीरजिनंद + टेर ॥ 
नगर अपापा प्रमु आये, भविजनक्ने उपकार 
करद । =०१॥ निज निरवान समयक जानी 
सोखां पहर भभु धर्म कंद ॥ ज० शा कार्तिक 
वादे पंदरस की राते, पातः काट प्रमु मुक्ति 
खद ॥ ज °३॥ परमातम पद छिनकमं रीन, 
आट कमं को दर हरंद ॥ ज०९ ॥ कस्याणकः 
निर्वाण महोच्छव,कारण मिलकर आये सरीद। 
ज० + ¶ पापा नगरी नाम कहायो, अस्त हुज 


( १४१ } 


निहां ज्ञान दिनद।।जण्दा।नत्र मषी नव रेच्छी 
राजा, चक्र अद्य दिर से धरं ॥ ज०७॥ 
भाव उ्योतत मयो अव जसे, दन्य उयोत 
को दीप करद । ज०<८ ॥ तिस्र कारण दिवाद्ी 
होडः्यान धरो प्रपुवीर जिनंदाज ०२॥ कार्तिक 
सुदिएकम दिन थारे, गोत केवन्चान गहद्‌ 
ज०१०॥ आततमराम परम पद्‌ पामे, वद्छभ 
चित्तमें हषं अभद ११ ॥ इति ॥ 


॥ चरथ ओपर्युषणापवस्तवनम्‌॥ 
॥ सेवच जानिमेयदट्ी 
उत्तम पजुक्तण आर्‌ श्रीवीरनिनंदा, पजा 
सतरां भेटे करी, मेवा भवि चंदा ॥ उ०१॥ 
सास्वती चंत्तग आसु दो, चउमाते तीन सोषा: 
भाद पयेषण चउथी, अटां कद्र ॥उ०२॥ 
जीव्राभिगम मं देवो, चउविह सुर इदा; ` 


१४२ ) 

नंदीदवर जाकमहोच्छन,अह् {इ करदा ॥उ ०।३॥ 
ठामे निज नर वियाघर, जिन चस्य अमदा॥ 
अहाइ महःच्छ्व करके, टारे भवफंदा ॥ उ 
8॥ अमारी आट दिवस तप,अह्म अतिनदा, 
करी खामण सुध भावो से, निज कमं जरंदा॥ 
उण्धापरिषटो चैत्य सुहकर, परमानंद कदा 
साधां षस्सर्‌ करक, पुण्य मार भरदा ॥ उ० 
& ॥ संतर सें पंच परमिद्टी, तीरथ में सिद्रगिः 
रीडदा; पवी में पव. पजेसण;, स्रों में कल्प. 
अमंद 1०1 छट करके वड़ा करूपका,सनीये 
श्री वीर जिनंदा, एकम्‌ दिनि जनम महीच्छत 

मंग वरतंदड ०।<1तेखा धर गणधर सुनीये, 
अति वाद्‌ करंदानिर्वाण महोच्छव करत.मिक. 
सुर नर इदा ॥ उ ०९॥ पारस नेमि जिन.अंतर,. 
-श्री ऋषभ. जिनंदा, गुर्वावछि अरु. वारां 


( १४द्‌ ) 


सामाचारी नंदा 1उ० १० ॥ सन कं वाचनी 
नव भवे, रिव रमणी वरदा, निज आतमराम 
सरूपे, वल्छभ आनरा 1 उ ०११।डइति॥ 


पालना । 
+ देभी मिलप्यो वैद्य दष काटनदारा॥ 
गावत आज वधा, नगर में गान । टेर 
ठेदा पूर्वं नगरी अतिसुन्दर, क्षत्री कुड सुहाइ, 
कऋषम वं श्रीज्ञान कुलम, काद्य गोत 
सवाई ॥गावत १॥ श्रीरसि ढारथ राजा सुकर 
राणी विदेहा कहा । त्रिश्ञल्म राणी नाम 
अपर जस.गोत वसीप्ट सुहाई ॥ ग०२॥ चेतर 
सुदि ्रयोददी के डिन, मध्य रात्रि जव थाइ, 
चंद्रयोग सुभ सथ यह. सुभरिख, गुभ सुन 
चिदङा जाड पगा०३॥ छप्पन दिक्‌ कुमर मिल 
अवे सतीकमं कर जाइ+चउसढसुरपति सुरगिरि 


{( ९४४ ) 


ऊपर, जनमत जिन ठे जाइ ॥ गा० ९॥ जनम 
सनातर विधि सुं करके, सविर घर्‌ कोठ आङ 
नदीसर जा आट दिनों का महोच्छ करत 
अहाइ ।गा०५॥ प्रातः काट सिद्धार्थ कलमे, 
मंगलाचार फएखाइ्‌+दत सहस जर खाल प्रजाकरं 
दवत रजा वधा ॥ ग «६ घरपर मगडकभ 
भरे तव, तोरण द्वार वंवा, घर घट्‌ थापे पव 
रंग सहे, मोतीके चोक प्राङ्‌ ॥ गा ०७॥ दश्च 
पदेन नज कुर्‌ तिथि के करते, पजा जिनेद ` 
रचा; बारमे दिन सुत नाम सह्कर, वधमान 
सुखदाइ ॥ गा०८॥ रतन जडत मणि माणक 
चमकत, पालना हेम चनाः. छननन छननन 
घषर चाज, मोती जाखर ञ्चरकाङ्‌ ॥गा०९ ॥ 
हारो हाले केहती माता, रश्म डोरी 
खत्वाङ; वीर कुमर को श्रे दे कर, रेम रोम 


( १४५ ) 


हशरषह । गार १०॥ वीर कूमरका पारुन 
सुद्र नर नारो मल गाह; आतसराम रमण 
निज रूपे, वल्लभ आनन्द पाड 1 ११॥ इति 


गौडी । 


सिद्धचक्र जगनामी, शिवकर सि० 1 रेरा 
अरिहत सिर आचारज पाटक, साधु प॑चम 
पद गामी ॥ दिवकर ॥ १॥ दर्न ज्ञान 
चारतर तपसा,कमं निकाचत वासी 1क्िन्य 
चार्‌ आट पट त्रि्र पचीसा,` सप्त विंस गुण 
धामी ॥ शचि०३ ॥ सतस इगवन सत्तरी घारां 
भेदं कहे जिन स्वामी ॥्ि०९॥ तावत 
रोगस्स.कारसग्ग वंदन+साखा वीस जपामि 
चि०५॥ पटिक्मणा कोय टंकको रीने, 
"नरिवेर्‌ देव प्रणामी ए जि ६ अस्सु चेत्र 





( १५३६ )' 
दोनों अहाइ्‌, नव आविर गुण ठामी।ि*७॥ 
आराधन सादे चार वरस तक, नवपद -कमेको 
दामी ॥ शि० दाश्रीपाङ सथणा नवपद आतम, 
वर्म रिषपद पामी । क्चि० ९॥ इति ॥ ` 
तराना 1 
पूजत शक्र शकी, हेरी माई पजत ॥ टेर ॥ 
.. कसर चंदन.भरी रतन कटोरी जरी, पांच 
वणं फर करी कंचन को थाल भरी; तीनजग 
` नायक्त जिनन्दके रणको पजो भवदपि जिम 
तरन ननन मा०९। भावक प्रधान दश्च वीरके 
शासनमं,खुरी आनंद नाम खीजे जो पथमे; 
उवासग दश्च अंग सरस सूत्र मे, परगट बन्दन 
देखो वरन नननमा०२॥ सुरियामे किनी पजा 
सतरां प्रकार की, बड़ भावोंकर ` सास्वते जिन 


(८ ४€ ) 

-राजंकी,उपांग पसेणीराव मानों मनप्यार छाय, 
जनसंमस्ण दुख हरेन ननन ॥ मा०३ ॥' श्रावक 
अवेडदेखो पूजाका ही पाठ पेखोऽउवाइ उपा 
राचो ओर नही मन जाचो, ज्ञाता अंग द्रोपदीं 
पृजे जिम जञिनत्रर, तिम नुम पूजो जिन चरन 
ननन ॥ मा०४॥ श्रावक वम्गुरपति भरत भरत 
के, मन्दिर बनाये मर्छि चउवीस्त जिनन्द्‌ के 
आतरदरयक पाट ठेखीं आतम वल्खभ को, होषे 
सदी काट जिन सरन नननाम०५।६िं 





(भजन विना, यहि जनम गमाभो) 
पारस जिन भवोदधि पार उतार ॥पा०ाटेर॥ 
तम नामे विषधर विष नासे, त मंगर पद 
कार ॥ पारस ०१॥ तु सुरतरु मन वित प्रन, 
चुरल मरन विकार ॥ पारस ० २॥ चरन कम 


९ श्ट ) | 
तुम सेव्रनका फल,दखी नहीं नर नारपारसर 
३॥तुं चिद्धन विभु अज मविनाशी,अजर अभर 
पद्‌ धान पारस ०९।निज अतमके भरगट करन 
को, वर्छभ सरण आधार ।पारस०'। इति॥ 

रखता । 
सिरो गस्‌ श्रातमारामी \ टेमी॥ 

सेवो भाव वीर जिन रोजा,अपनरा्र्ति फलः 
ताजा ॥ से०॥ टेर ॥ | 

मनोवांछित फर दाता, न सुर तरु जास 
सम आता ॥ से° १॥ नहीं चितामाण समता, 
करी भवि चित्त को हरता ॥ से २ ॥ पेसे परम्‌ 

चीर के चरना, विना नहीं ओरको सरणा 
 से० ३ ¶॥ जगहुरु वीरजी स्वामी, अटारां दोष 
कों .वामी ॥ से° ४॥ आतम सम करणे घोरी 
वल्खंभ आनंद कर जोरी ॥ से० ५ उति ॥ 


(८ ' १९९ ¬ 


चाल नाटक की । 


। पारसनाय श्ररन सुन मेरो ॥ देशी ॥ 


शांति जिनेसर साहि मेरा, जिव सपद 
दातारजी॥रेर॥ 


विभ्वसेन अचिराजी के नंदन, ति जगत 
करतार जी ॥ शा १॥ भ्रमत भ्रमत बहुका 
श्रम्यो ह, तोदी न आयो पार जी ॥ शां ०२ ॥ 
अन्यदेव कहू विधि कर सेवे, पायो नही कछ 
सार जी । ज्ां०२॥ साचो साहिव अबवत्‌ 
भिलीयो, परत हुओं सपस्तार जी ॥ गां० ४ ॥ 
स्यादवाद्‌ वानी तुम ओषध, करम रेभ को 
छारजी ॥ शां०५॥ करम रोग को दूर करी भमु, 
भातम्‌ वर्छभ तार जी  शां० ६॥ इति ॥ 


+ ~ 
= 


( १५० ) 


, चाल नाटकं) 
षभ जिनेसर जग परमेसर, जगुर 
जगदाधार जी ॥ ० टर ॥ 
 तुंब्रह्मा प्रभु तु शिव शंकर, तुं अज अजर 
अमार जी । ० १ ॥ सिद्ध वद्ध परमासम रूपी, 
। । हि १ २. 

ज्योति परम करतार जी । ० २ ॥ हिंसा घट 

० 1 भर ६ ॐ । 
यारी अरु क्रीडा, हासी रति भय छार जी । 
क १२ १३ „१४ 
० २॥ कोध मान माया मद अरति, खोभप्रम 


भर १६ १७ 
को टार जी।ऋ० ७ ॥ मत्सर श्चोक अन्ञान 


अर निद्रा, दोष अटारां जार जी ॥ ०५ ॥ 


ज्ञान वीय. सुख जीतव अक्षयः, अनंत चतुष्टय 
धार जी ऋ० ६ ॥ , आतम लक्ष्मी श्चिवपदं 
साधी, वट्धभ हषं अपार जी । ऋ ०७ ॥ इति ॥ 


( १५१ ) 


ओचिंतामखिपाग्र वै जिनस्तवनं 
( चान मारवाड़ी पनिद्यरो को) 
चितासणि पारस प्रभु जितकेवा जी, 
चितामन की चूर पारस्त जी । 
अटकतं भटकत आवयो जिनदेवा जी, 
सेवक तुमरे हजुर पारस जी ॥ १ 
कर करुणा कर्णा निपि निज देवाजी, 
सन गुण त्‌ भरपृर पारस जी । ४ 
परिमर गुण मही महकियो जिनद्वाजी 
जिम कस्तुरी कपूर पारस जी ॥ २॥ 
भिन्न अनादी कार के जिनदेवाजी, 
वर्णन सूत्र के धूर्‌ पारस जी । 
तज सेवक सं्तार मे जिनदेवा जी, 
आप पधारे द्र पारस जी ॥३॥ 
राम द्वेष मस्र जीत के जिनदेवाजी, 


( १५२ ) 
` प्रगट सियो निज नुर पारस्जी । 
मश्च शक्ति नदीं एवौ जिनदेवाजी, 
चरण पडा तुम सुर पारस जी ॥ ९ ॥ 
तारण तरण षिरद्‌ छे जनदेवा जी, 
जगमे तुम सशहुर पारस जी । 
सत्य करो मञ्च तार के जिनदेवाजी, 
मानो अरज आतृर पारस जी ॥ ५॥ 
पांच स्याग पांच सेषीए जिनदेवाजी, 
पंचमी गति सुखमूर पारस जी । 
पचम पद्से द्र हो जिनकेवाजी, 
पाच प्रमाद्‌ करूर पारस जी ॥ ६ ॥ - 
सांग्‌ पचम ज्ञान को जिनदेवाजी, 
अद्धेत पचम तुर पारस जी । 
वह्छभ को वह्छम यही जिनदेवीजी, ` 
मगरे आतम नूर पारस जी ॥७॥ इति ~ ` 


( ६४१९ ) 
ओ घर्मनाध लिनस्तवनम्‌। 


( चान मारवाड पनिदहारौ की ) 
धमं नाथं जिन तारिये मारा चाराजी, 


धम धुरंधर देव वाला जी। 

सन वच काया स कर महारा बालाजी, 
रात दिवस तुम सेव वाङाजी॥१॥ 

कर करुणा करुणानिधि स्हारा बाङा जी 
करुणा कर तुम नाम वाजी । 

मपना विरुध संभारिये म्हारा वाखा जी, 
दीजे पड अभिराम वाखाजी ॥ २॥ 

दाता तुभ सम को नदीं म्हाराबाटाजी, 
जाचू नहीं अन्य पास वाला जी । 

खोटे खजाने मे नदीं हारा बालाजी, ‡ 
पूरो वित आस वारा जी ॥ ३॥ 

क्रोध मान मायां छोभ ने म्हारा वाखाोजी; 


( ९४४ ) 
चस कीना तम बार वाखा जी । 
छोडावो इनसे प्रभु स्हारा बाङाजी 
तम ही दीन दयार गा जी॥ ९॥ 
नगर निकोदर मंडनो स्हारावाखजी 
ध्मनाथ चडवीर बाराजी ! 
दछन करि संतोषियो म्हाय बारा जी, 
काटो कमं जंजीर वाखा जी !1 ५॥ 
वार वार विनती करू म्हारा वाला जी, 
अवघासे जिनराय वाखा जी । 
आतम आनद सुरतरु म्हाय वाखाजी, . ` 
वल्लम हष न माय वालाजी॥६।इति _ 





ओगांतिनाध निनस्तवनम्‌ । 
; ` (चाल्ल लच्छो की) 
, अशेजीलांतिप्रमसखकारी, सखकारीर. 


८ १५१ ) 

अव सागर पार उतारी ॥ शां ०॥ आहोजी शहर 
समाने में, समाने में २, जिन मदिर बनाया 
आरीजी॥ शां०।॥ १ ॥ आहोजी सिद्धगिरी 
तीरथक्ते,तीरथ सेर भभु मृं मोहन गारी जी ॥ 
शा०।॥ २॥ आहोजी भेजी भावो से,भांवो से२४ 
हंस विजय मुनि उपगारी जी ॥ शां०॥ ३ ॥ 
आहोजी परव पजृसन मे, पजुसन में २ होया 
महोच्छव सोभाकारी जी ॥ श्चां०॥ ९ ॥ अहो 
जी उन्नीसौ उकसठ में, उकस्ठसे २ वदि 
भादो चदसं विरवारी जी ॥ शंगाप्‌। अहि 
जी मूरत सुखवाःसुखदाह २ फिरी इंदर धजा 
इकसारी जी ॥ श्षा० ॥६॥ आहोजी मुद्रा मनो- 
हारी,सनोदहायी २ नित्य सेवा करे नरनारी जी 
11 शंन! ७॥ आद्येजी पमु जयजयकरारी, जय 
कारी २ जाऊ वार वार चलिहारी जी ॥ श्चा० 


( १४६ ) 
9 ८॥ आ्येजी पजा गणकारी, गुणकारी २ 
इख दोहग दर निवारी जी ॥ सां ०५९॥ आहोजी 
संपदा सख पावे, सख पवे २ जो गावे परभुगूण 
वारी जी ॥ श्ा०॥ १०॥ आहोजी वट्छम गुण 
गवि, गृण गावे २ चित आतम आनंद धारीजी 
शां ० ॥ ११॥ इति ॥ 
(मेरवो) 
श्री अरनाथ जिन सवो चरन, 
सेवो चरन भवि ठेवो सरनजी।\्नोअर ० अं चरी 
ज्गचतासणि नाध जगत के, . ` 
घट घट में पमु वास करन ॥श्री अ०१॥ 
साथवाह जगवां घव जगगुर, 
परभु जग जीवन तारन तरनीश्री०२॥ 
अरुख निरंजन ज्योति सखूषी, 
अभ्रु सेवा धरमु रूप. भरनाश्री ०३॥ 


८ १४७ ) 


शीतर नाथ संभव जिन आदि, 
संवत दुख सव दूर हरनाएश्रीन्छ। , 
नगर सुधार मदिरे अंदर 
विव विराजे सुंदर वरन ।ध्री०५ ॥ 
दशन कर मन श्चाति होवे, 
रोग सोग संताप ररन॥श्री० ६॥ 
आतम ही परमात्म थाके, 
आतम भ्रभुको वस्म धरनाश्री०ा। 
६ (अशा) ` 
श्रीभर्नाथ जिनंद्जी नगर अभरतस्तर मडन 
स्वामी ॥ अची 1 
मगसर सुदि दशमी दिन जाया, गजप्र 
नगर सुदे्न तोयदेवी राणी श्रम की माया 
भविजन भानंट कंद जी ॥ नगर०९॥ सरगिरि 
जन्म महोत्सव कीना, चोसट सुरपति यानंद 


ङीनाशप्रम पद्‌ पंकजमं चित दीना, दर.किया 
भर्व फंदजी ॥ नगर ०२॥ चक्रवतां पभ सातम 
सोहे,अष्टादशम जिनंद्‌ मन मोहे, मगक्लर सुदि 
एकादशी बोहेसंजम शुद्ध रहं दजी।नगर ०२॥ 
कार्तिक सुदि वारस दिन थाये,केव ज्ञान दरस 
षभुपाये-समेतशिखर सुदि मोक्ष सधाये,मगसर ` 
दश्चमी अमंदजी ॥नगर० एापरमातम सिद्ध बह्म 
कहाया,अटल अचर अनंत सुखवाया,+उन्नीसो 
चरसड गुण गायावर्छभ मन आनंदजीएन ०५ 


अध चत्य वदनम्‌ । 
कषभ.अस्सी चार गणधर पांच नव्वं गण 
धराशश्री अजितनाथ जिनेद सम्भव दोय उपर 
दात खरा; अभिनद्‌ इकसो सोर सुमति नाथ ` 
इकसो गणिवराशवापदम प्रभुजी के सात ऊपर 


( १५९ ) 
एकस गणि हितकरा॥१॥सुपास नव्वे पांचनस्पर 
तीनचंदाप्रमुतणाश्रीसुवरिधिभस्पीआटश्चीतछे 
एक अस्सी गणि गणाश्रेयांस छहत्तर साट अश 
छी बापुपूज्य आनंदना,सगवन्न विमरु.पचास 
गणधरचउदमा जिन अनंतना 1 राचयचालीधर्म 
छतीस शाति कुथ अरपण त्रयती्ता, अडवीस 
मदि अहार सुव्रत नमि सतरां गण ईसा, इग्यार 
नमि पास दन श्रीवीर ग्यारां गणधरा,तचडउद्‌ 
वावनमुक्ति वदन आतमानंदपद वरा॥२॥इति॥ 


अध स्ततयः। 
हेम नगर सदिर अति सुंदर धर्मनाय प्रभेदा 
जी । षभ अनित संभव पारसनेति सूत्रिषि 
शांति जिन चंदाजी॥ 
नयगम भंग गहन जिन वाणी रिव सुख 


( १६० ). । 
केलिकरंदा जी । किन्नर जक्ष्रीसंघको वम 
आतम हषं अमंदा जी ॥ १॥ इति ॥ ` 

पद्मानंदन पर दु:ख भंजन ममि स॒ब्त जन 
दाजी) चं प्रभ श्रीच्छषम जिनेसरनेमिनाथ. 
अभिनंदाजी ॥ स्यादवाद्‌ जिन आगमम साचों 
मोह तिभिर दिनिंदाजी । दन्ता देवी वस्छभ 
निद्रादिन संघको करत आनं दाजी ॥९।इति 


[क 4 [अक 


( १९ ) 
बटरवलु हत्तम्‌ ॥ कद्यादकंदं ॥ = _ 
श्री.आदि देवा पद पश्र मेवा श्रो मारदेवा 
सुत पाप खेवाधयुगादि देवाव चिन्द^खवा, 
नमामि भक्तवाशिव पंथ मेता ॥१॥ सहल चास ` 
जिन आदि धीरो मच्छि पासो चय एकवीरो। 
दीक्षा शतोसे षट्‌ वासुपृज्य।। ओेपासहखा इक 
पाप धूजो ¶२॥ जिनेंद वानी गुणरसन खानी, 
निर्शाणठानी सवकम हानी । अथं परदनी.सुख 
की निर्न) सुधा समानी हर मान मानी 
चकेसरी शासन श्ातिकारी.गो सुख यक्षो हित . 
संघ कारी ॥ आनंद सूरि तप गच्छ धोरी । सदा 
नमे वरस्छभ हाध जोसै 1.21 इति 7, 


भ 








(खावष मुदि दिन.पषुमोए--यह चासो ) 
-शांनि.जिनेक्षर.सेवीये, ए' संपदा , शति}, 


( १६२ ) 


तार तो । विश्वसेन कुखदीपरता ए अचिरा माता 
मलार तो ॥ राज पाठ सव त्याग के ए संम 
से वित्त धारतो। भाट कम॑ को जारकेप 
पहता मुक्ति मञ्चार तो ॥ १॥ शांतिनाथ चक्की 
हआ ए कु अर पिण तेमतो ! वासुपज्य जिन 
राज जी ण्‌ वीर पास मरिलि नेम तो ॥ राज्य | 
संपदा नवि यही ए गेषा मंडलिक राज्य तो । 
संसार त्याग सवी छिया ए सुक्तिपुरी का राज्य 
तो.॥२॥ श्चांतिनाथ ज्ञानी हुआ एभवेसार 
कचन्नं तो । द्विध ध्म को जानीये ए श्रावक 
साधु जतन्न तो ॥ आखवदरार को त्यागी ष्‌ 
संवर चित्त में धार तो । दर्जन ज्ञान चाचि 
सेए पामे भवजल पार तो ॥२॥ गरुड यक्षकों 
सिमरी ए देवी. निर्वान नाम तो शातन 
सनिभ्य को करेप्‌ करे नित-घमकेकामेतो। ` 


( १६२ ) 


वपगच्छ नायक गृण भरे ए श्रीविजयानद सरि 
राय तो 1 वर्खम निशदिन भाव संप नमन 
करत नस पाय तो ॥ ९ ॥ इति ॥ 
शिखरणि। 

(श्ररष्य प्रत्रन्या की देशो) 
यदवंशा काओे उडपति समा नेमि जिनजी । 
शरीरे रंभाभा रतिमद हरी राजक तजी । 
रही दीक्षा भारी भविजन षिवोपे दिनकसी । 
कग श्ट स्वामी हरिण पञ जेसेहितकरी॥१॥, | 
गये मुक्ति स्वामी गिरिश्िर उज्जिंत शिरसि + 
अपापरमें वीरा शिष सुख अनतं तरिफरसी ॥ 
जयान्‌ चपि धवरुगिरि भ्रीआदि जिनजी ॥ 
समेते मानदाप्रतरस करा वीस जिनजीधा 
अनेकांत स्याद्वाद नयम भयादि विधिस्‌ । 
अजेयादही तीयातर शत बधः कीर स्म स ॥ - 


( १६४ ) 
निहाय बाणी ःजो जन अतिया पंच सता 
सधाधारा सार जिनम॒ख कौ निगत सुहा 
अधिष्ठाता अवा प्रवचनसरी नमि जिननी ॥ 
करो गोमधो ही-सतत सख शांति अति धनी 
विजं आनद श्री तपगण गणी वहम सदः॥ 
नमों भवेशुद्धे मन वचन काया फर तदा पर्‌ 

. (षम चद्रानन दन कौजे -वदचाल ) 

अश्वसेन सृत वंदन करीये पाप पडर सव 
इरीयेजी । वामानंदन पर दख भंजन सेत्रत रिव 
पग धरीयेजीपरिसादानी पास जिनेसर देखत 
तन मन टरीये जी। दीक्ता.खाधी संजम साधी 
आतम कारज करीयेजी ॥१॥ अष्टादन्ञ दषणः 
ची प्रभुम वारां गुण नित धारेजी.केतीत्त वाणी 
गुणे करी सोहे चउतीस्त अतिशय. खारे जी \ 
चार अतिश्चयंसहज कहावे कमं खपे अगीयारे ` 


{ ६९६ ) 


रागं देष प्रमुख तमको नाने सुताया । दीक्षा 
रेके कठिन तपसे चार घाती खपाया । जानी 
दाता सतत सुख का मोक्ष आनंद्‌ पाया ॥१॥ 
सत्तावीस श्रमण मव्रका वीर देवाधिदरवा। तेरां 
होए प्रथम जिनजी वार शांतींदर सेवा ॥ नेनि | 
पासो नवक दशस तीन शेषारिहंता । पाए ¦ 
क्ति भवि सुख करा बोपिदाता हि खंता॥२॥ 
अंगोपांगा इकदश तथा द्वादद्ाय प्रमादी । 

छेद यंथा षट मित कहा चार मृखाग माही । 
चारो व्याख्या सहित जयिनी हे पयन्ने दसाइ। 

नंदोवानी जिन मुख तनी मोक्षरक्ष्मी वसा 
सिद्धा देवी प्रवचनसुरी नाम मातंग यक्षो । संवे 

शाति सतत करणे अध्रमादी सुदक्षो । आस्मा- 
रामतपगण घुरी वह्भादित्य थाया । अज्ञानं _ 
प्नज किरण से ज्ञानचक्षु भरदायां ॥ ४ ॥ इति ॥ 


। 


( १६७) 


रिणी । 
(पाख जिनंद वामानंदा--यह चासी) 
ऋषभ जिनजी दूजा चंद्रानना जिन राजजी 1 
समदमहिता वारिषेणा तथा ्रधमानजी ॥सतत 
भरत कषेत्रे एेरावते हि महावदे 1 भवजछ 
निधि तारे चारे सदा सुख राज दे ॥ ९ ॥पण 
दश्च शत कोडी उदे अहे तिरछे तथा । अडवन 
छख कोडी चत्ता बिया गिनती कथा ॥ छत 
सिसा अस्सी माना जिना हितक्रारका ।अग 
गित वणज्योतिष्के ही नमो भवत्तारका ॥२ ॥ 
जिनवर कहे ठाणा अंगे उपांगहि तीसरे भग- 
वदः विचे बीयोपांगे सदा हि न वीसरे । सिरि 
कर्प भें ज्ञाता अंगे तथा ववहाररे । अन कडू 
जिन प्रे रली. असासति धाररे ॥ ३॥,अमर 
असुरा इंद्रा सदं कर्याणक वासरे । अटई्‌.अठ 


| : { .१६८ ) 

भ द्वीपे नदीतर. सभ.खासरे ॥ तपगण नभो 
राजा ताजा समा सुनि पंगवा । व्ह्छभ पणम 
-आरमारामा सदा जिन सेववा ॥ ४॥ इति + 


1 


. ~ - श्रीचरणकरणधारिभ्यो नमः 
; समाय तथा गरु मदाराज्ञ की 
` स्त[तरूप मजन्‌। 
1, † ` , (चालो पानद बहार) 
ग्‌ रजी दीन दयार.रे, ` 
+. मोरो रामी खगन हे ॥ग्रुजी अची ॥ 
रेपदवी नंदन इख कदन, । 
वंदन करू तीन कार रे ॥ मोरी०ः॥१॥ 
. श्मानव परभव के हित करता 


षट्‌ जवन प्रतिपा २५ मोरी. ॥२॥ 
लै मन धनः सेजों भवि | 


(^< ) 
“+. नित नितःप्रातःःकाल रे, मोरीगारेष 
मान रहित लक्ष्मी सो पावे; ˆ ˆ 1 7 
ध्यावे कर कर ख्याल रे ॥\९॥ 
राज्ञ पट सुख संपद्‌ यष्रे, , 
गवे गृण-रसाल रे.॥ मोरी० ॥५॥, 
महाराज .विजयानेद सूरि, 
आतम राम कृपा रे ' ॥ मोर० ॥ ६॥ 
वन दरस विना तुम तरसे, । 
वभ दास निहार रे ॥ मोरी०॥ ७॥ 
। ( पद्याड ) 
ष्टुरदम चित छाना चित खाना रे 
जिया हर्‌ द्म चित.लाना ररे 1 
, वै गुर वे चरनों गृरुटे 


) 


( .१७० ) 
चरनोमं चित खाना छानापहर ०॥अचखी 
रक्षा करते नित ॐ काया ॥ 
अया शुध करते तज माया ॥ 
` नहीं जस मनमें माना मानाहर२०\१ 
खमा सागर गुण केभंडारी ॥ 
तेष के आगर अति उपगारी॥ 
चरणो हे प्रभ ध्याना ध्याना!हर०॥२र 
विनय विद्या का मुख कहावे॥ 


मानकर तेज्ञान नहीं अवे॥ 
कर राध मन ग॒भक्ञानाज्ञानाहुर रौ 
जग ग्रु ज्ञानसं चरण बतावं॥ 
रज ऋद्धी अमर पद पावे ।॥ 
शिव पुर मारग जाना जाना॥हर० ।५। 


य॒म धर दम कर इद्री प्यारे ॥ ` 


। { १७१ ) 


सदन मरे टरे कर्महत्यारे `` 
राग जरे दुख दाना दाना ॥हरग॑पौ 
सी जी सदगुरु वचने किये ॥ 


जीवन शुभ फर वभ ठदिये ॥ 
होवे आतम्‌ राना राना ॥ हर० ॥६॥ 


( लावयी ) 

अरी तम देखो री नेना, गुरु देखत तन 
मन चैना ॥ अरीर ॥ अंचली ॥ गरु गरु जग 
जन कहे, गुरु गुण जनेन कोय। जो गढ 
गृण को जान सी, पाने चुम गर सोय ॥ पथम 
गुरु गण कररे जेना, जिसे सदगसर्जीतैं 
केना ॥ अरी ॥ १॥ पांच महावत परते, 
इया तना भंडार, अठ कभी नहीं बोलते, 
त्यामी चोरी नार । मोह ममता में नहां पेना 


( १९२ ) | 

दाम कोडी भी नहीं खेना । अरी° पया माधु 
करी.भिक्षा चरेकरे धरम के काम ॥ रान्ुमत्र 
दो सम भगिने, .जपे निरंतर नाम ॥ निरतर 
निज मुणमें रेना, करम दरसे निस्त दिनि 
खेनां ॥ अरी० ॥ ३ \॥ तप जप संयम साधते 
ज्ञान ध्यान परवीन ॥ शुद्ध समाधि साधक, 
अन॒भव रस मे रीन ॥ नहीं डरा पाके वेना, 
निरंतर रमते ही रेना ॥ भरी ॥ ४ ॥ इस कल 
यग क.बीचमं प्सपगर्गणधाप्) हितकारी 
जम जीवकेहोये आतमा राम ॥ किसीने सरणा 


` ` नही -दना+गरु सरणा वर्टमभ रेना॥अरी ०५ 
न ॥ (दष्दीःवालो.की चाल) ` 1 

<. : गुरु आतम आनंद बलिहारी, धरमः.धरम. 
की. हृडी : तारी ॥ -गर० -अंचरी \ जेसे' लाह 


१ 


भिना पत नहीं हे,तेसेःगुरु विना गत नही हे। 


| ( १० ) 
मानो बात य सतकहीः है, ` निद्वय करो 
निर्चय करो दिर धारी ॥ गरु०।१॥गरूदेवको 
माता मानो,सच्चे पिता जग येही जामो॥ सव 
सज्जन को यही फएरमानो, गुरु सम नहीं गरु 
सम नहीं हितकारी॥ ग्‌०॥ २॥ भव सागर 
मे इती नेया, गु विन कोड न पार करेया । 
धन धन गरु भव सिधु तरेया, तारन तरन 
तारन तरन उपगारी ॥ गुरु० ॥३॥ इज्जत सव 
की सतगुरु 'हाथे, रात द्विवस रखो दिक की' 
साथे ॥ वार वार सव टेको माथे, पाप पड्छ 
पाप पड सव टारी ॥ गुर०॥ ४.॥ मर्खं 
शिष्य को पंडित करता, जन्म 'जन्मकी 
पीड़ा हरता । ज्ञान परकाश्चदहिररें मे धरता, 
बलभ करं वर्छभ करे जयकारीः। गहर प.प* ' 


-------~~न- > 
1. ४ #* [7 


( १६<४ 
(चाश रासरधारियां को-डोटानद का) 
हेरी जिया अतनारामस्प्रागयेः ~ 
गुरु संघके बडे-गुरु जेनकं वडे- ` 
` अनिहां आतम० अंचली ॥ 
कार पांचमें हुये अवतारी, 
 युगपरधान समान ॥ 
अदभुत सुद्र रूप सुहंकरं, ` 
मुख पर रसन निशान ॥ 
हेरी जिया अंडा घरमका छंगां गयेगृरुजेन०।१ 
अत रस सममीटीवनो, 
| करते व्याख्यान ॥ .. 
भिन्न भिन्न सब को समक्चा क, 
` करते थे सुजान ॥ ` 
हेरी जिया.साचा धरम सुना गये,गृ रजन *॥२॥ 
सतमदं सयम पार, । 


{ १७५ ) 
नहीं कोधनहीमनतै ' , 
मायारोभकोद्रकियिहैः ` 
समतारस की खान ॥ १ 
हरौ जिया कुगुरोके फंड डा गयेगुरुजेन ०३ 
जग हितकारी अति उपकारी, 
परे विद्यावान ॥ ` ` 
रात दिवस सव मिरुकर कीजे नि 
सद्‌ गरु गृण की खान॥ ५ 
इरी जिया पृजन रीति चता गये,गरु जैन ०४ 
हे सदगरु जी आनन्द दात्ता, । 
धरता हं त॒म ध्यान ॥ १. 
सेवक को किरपा कर दीजो 
निज सरूप का दान ॥ ` ॥ 
हेरी जिया आतम वषभ चना गये, गृरुजैन०५ 





^ १५६ ) 

(वाल--मजा देते द क्वा यार तरे वाश घंघदु वाले) 
एसे गरु आतम अनगार, रस्ता घरम 
ताने वारे ॥अंचरी॥इस दषम कालक बीच, 
बनाये कगे ने भविं नीच, निकार कुगुरुफद्‌ 
से खीच, गरु दगंत से बचाने वार ॥ए० १५. 
फंसे थे सोह करम के फदे, चताये ज्ञान ध्यान 
-से बंदे, छडाये . गद्‌ सव `धदे, गुर भव पार 
छगाने वारे॥ ए० २ ॥ भित तात मात सुत 
माई, साखा सोरा धी जमाह, न कोई गुर क. 

तुल्य सहाइ, हमको मद्‌द्‌ पहुंचाने वार ॥एः 
३ ॥ नहीं दोरत आरत तेरी, क्या करता 
मेरी मेरी, होगी आखर मे यह दरी, गुरु सत 
ज्ञान जताने बारे ॥ ए०६॥ हे मनुष्य जन्म का 
सार, नही कछ इसमे सोच विचार, जो,करन। 
इं पर उपकार, गुरु निज रूप चनाने वार? 


५ ॥ कहे वर्लम आनद कद्‌, जिस.का नाम 
हे आत्तमानद, धरम स पावे परमानंद,गुर जग 
धरम कराने वाङ ॥ ए०६ ॥ इति॥ 
(वाल-चच्छीकी ) 

, आहा जी आतम गुरु रायागुरुराया२ भव 
भव में अति स॒खदाया जी,आ० १॥आहोःजी 
शव मन क्च काया, वचकायार नमु वार वार 
तुन पाया ॥ आ० २॥ आहो जी सज्जन मन 
भाया, मनभप्या २ जग जेन धमं दीपाया-जी 
॥ आ० ३॥ आहो जी ज्ञान परम पाया, परभ 
पाया २तजक्रोव मान खोभ मायाजी ॥अआ० 
2॥ आहो जी संजम चित्त खाया, चितटाथा २ 
मिध्या तम तिमिर उड़ाया जी॥ आ ५॥४ 
आदहोजा इढक गद्‌ ढाया,गद ढाया २ गृद्ध 
जेन धमं वर्तया जी ॥ ० ६ ॥ आहोजी घन 


( श्छ 3) ` | 
धन तुम वाया, तुम.वांया२ देष गरु.धमं 
, समञ्चाया जो ॥ आ ०11७) आहाजी मारग चत- 
काया, बतखाया २ जिन गणधर का फरमा- 
याजी ॥। आ० < ॥ आहोजी आनंद गुण गाया, 
गुण गाया २ वभ मन में हरषाया जी।भा०९ 

( चाल--सियाराम जपो मन मेर). , 

` मन सिमरो आतमराया.जिने ज गसं धमं 
दीपाया । मन० । टेर्‌ आतमाराम रमे जस 
मनमेःरोग सोग नही तस तनमे$जो नर आतमा 
राम को ध्यावे,सो नर अजर अमर पद्‌ पावे । 

` गुरुजो । -मन वच काया शद्ध करने जो नर 

मुनिगुण गाकेःपाप कर्म सब दर हो जावे सञ्जन 

` सोही कहाषेःजेते गृण मनिजनमें सोहे सरगरु 
“पार न पवे,तोंभी निजश्यक्ति.अनसारे भविजन, 
गिन हरषावे । ताते गिनिये गृण म॒निराया ॥' 


( १७९ ) 


मन ०१॥ एकको हरते एकको करतेःदो कड दो 
करदो नदीं करते,दो चित्त रख तीन तीन नर्हा 
धरत,तीन निवारौ तीन चित्त धरते।गुग तीनको 
गोपे तीन को खपे तीन से करेविछोरा, चार 
जलाई चार हटाइ चार थकी मन मोरा.पांचको 
स्यागे पांच से भागे पंचसु प्रीति जोदे.पाचको 
पारे ठी को राखे छीसे धीति तोडे,ताते छी चीः 
वित्त खाया । मन०२। सात निवार सातको 
धारेआढठ को टारे आटको जारे; आटको पारे 
नवको विसारेोनव दद्से नही होवे क्रिनारेगर 
एकादद्का ज्ञान करीने दादश सेवन करते,तेरा 
सती भीति निवारी तेरा सत्री उरते.चौद्रह पन 
रह पोडश का ही न्नान .चित्तते धरते,सखतरां सेके 
सरा खोबे अष्टाद््चनही चरते, ताते उन्नीस्ध 
ज्ञान धरावा । मन ०३ । बीत भूटाबे इकत्रीस 


( १८ ) 

इवे, नाईिस सूरे मार भगावे, तेईृस धार चड 
वीसक्रो ध्यावे, पचवीस खार छबीस को गाके 
गु०॥सत्ताइस को धारे हियेमे अटाइस चित्त 
खकेउनती तीको ठर करीने इकती सुभ.मन 
भवे; बत्तोताका संह कर कर तेतीस मनसुं 
भिर केसुष उपदेशा करी भविजनका मोह ति- 
भिर हटाबे। ताते होवे शुभ सुनिराया, मन०४. 
.एेसे सूरे ज्ञनमे पुरेमातमाराम मुनिगण भूरे 
-तपगणगगन -परकारान सुरे,करी उपगार तिमिर 
जग चूरोगु०जेजेकाम किये सुभगुरुने गिनती 
कोन करावे, भेजी वीर वलायत देशे जेन धरम 
-पगटावेः एेले सदगुरु चरणी जाकर सही ` 
गहंलीपृरे,अश्षत सेती स्वस्तिक करके चार गतिं 
चक चरे । ताते वहम आनेद्‌ पाया मन०५॥ 
` सुचना-पदि इसको पुरुष पद्ना चाहं तो 


( १५८१ ) 
आतम गाथा के, अत्तिम दो षदे, एेसे पदं ॥ 
एसे सद गुर चरणी जाकर भविजन सीस 
नमावे+कठन करम को दूर करीने भव फिरना 
नहीं पावे,तातें वभ आनंद पाया ।मन ०८ ॥ 
(साखधारयिंकी घाल) ` 
विना गुरुराज के देखे, 
मेरे दिख येकारारी हे ॥ पि० ॥ रेर ॥ 
दनद करते जगत जनको, 
वयं सत सत सना करके। वि १। 
तन तस शत होयादहे) 
पाया जिने दथ आकरके । चि ° २। 
मानो सर सूरि आए थे 
भवि नरदेह धरकरके । पि० ३। 
राजा अरु रंक सम गिनते, 
1 निजातम रूप सम करके । षि ४। 


1 


$ { 


( ८२ ) 
महा ` उपगार जग करत, 
“तन्‌ एनाह समञ्च करके । बि०<। . 
जी या वल्टम चाहता दे, 
 लमन कर पांडं पर करके ॥ बि०६ ॥इति। 


॥ चाल--हे जी तुम सुनियोजो.करूणानाय ॥ 


-हेजी तुम सुनीयोजी आतमराम, सेवकसार 
रीजोजी । टेर । आतमाराम आनंद्‌ केः काता 
तुम विन कौन भवोदधि ताताहं अनाथ सरण. 
तुम आयो,जव मोहे हाथ दीजोजी । ह° १॥ 
तुम विनं साधुसभा नवि सोहे, रयणीकर षिन 
रयणी खोहे, जेसे , तरणि विना दिन दीपे 
निद्चय धारं रीजोजी।ह०.२। दिन दिन कहते 
ज्ञान पटारं, चुप रहे तज चड़ देडं, जेसे माय 
बारुक पतयावे,तिम तमे काह कीजो जी1ह्‌ ०३॥ ` 


{ १८२) 


दीन अनाथ हुं 'चेरो तेरो, ध्यान धरुहु निश 
दिन तेरे, अवतो काज करो गुरु मेरो, मोहः 
दिदार दीजोजी । ०५; करो सहाय भवोदधि 
तास, सेवक जन को पार उताये, वार वार 
विनती यह मोरो, वद्छभ तार दीजोजी । ०५ 
“ ॥ षदन खलो माहसे । गुजराती ॥ 

धन्य रूपादरेवी मातने, हे नहीयं हे जायो, 
पुत्र रतन होऽगणेशचद्‌ क्षत्री कुठे, देसदीयो हे 
जिम तरणि गगन हो जग वोह दीनो महये, 
कमं लोह कीनो माहरी,भव भय छीनो माहरो, 
ज्ञान नगीनो मादर, सादहिवो, हे सहीयो हे 
जय गुर आनमराम हो॥ जम०१।देड पजाव 
में जनमीया,ह सदीयो दे, रहर मान्न मञ्ष।र 
होभवाखपने दीक्षा खड्‌ःहे सहीयो हे त्यागदिया 
संसार हो ॥ ज॒ग०२ ॥ दुढक तिमिर दिवाकर, 


( १८४ ) 

इ सहोयो हे षट्‌ मत जानन हार होःवादिकरी 
क्षिर केसरो हे सहीयो हे पिण नही मान कगार 
हो.जग०३॥ उन्नीसो तिरता्टीये,हे सदहीयो ई 
सिद्धक्षेत्र शम ठाम हयो, विजयानंद सुरी दिया 
हे सहीयो हे संघने सुंदर नान होजगनधदेश - 
देशा तर विचरेयं, हे सहीयो हे कीनो चहु उप 

गौर हो,जसजग जस उयपो अति,हे सीया हं 

केहनां न आवे पार हो ॥जग० ५ संबत दातं 
उन्नी तेपना हे सह्येयो हे जेट अष्टमी मानहोः 


मंगर्वार उञजरू पखे, हेसदीयो हे वर्छभको 
विसरान हो ॥ जग०६ ॥ इति ॥ 


{वाय जाडरे केश्रोया यड चाल) 


ऋनंद सुरौ बलिहारीरे 
स्‌द.द्र निवारी । आनद्‌ । टर । 


त्प जप ज्ञान शिया चर जागी 


८ १८५ ) 
` चनि करम गति चारीरे । मद० १ ' 
माया लोभ मय कोध विडारी, | 
वीर शान रूप धारीरे। द° २। 
{ज कुमर सरिषा गण चितक, 
रथवाही हितकारीरे। मद० ३। 
सन वच काया शृ करीने, ` 
स्वाग्थ निज सव उर्यरे। मद० ४। 
जिन बाणीगुरु सुखसुनीरे, ` - , :, , . 


सोठो वल्छभ भव ताीरे। मद०५इति। 
 पमेरवी॥ 


(भ्रतो प्रभुनो का लेलो सरन य देखी) - 
"देखो गुरु जग तारन तरन । टेर।' 


( १४६ ) । 
पांच, मटण्छलषेष्णरे, पांच आचार को मनन ` 
करन । दे०१। भिस्त. पांच तीन गुप्तिक धारी, 
इदि पांच का दमन्न. करन । दं० २ । बरह्मचयं 
गप्ति नवधार.चार्‌ केषःयको वमन कृरम।दे०३ 
बाबीस परीसहसे नहीं उरते, उपसग सोखां 
सहन करनः ॥ द० 2: | आतमाराम आनंदकं 
दाता, वर्श्च गरु कोःलमन करन ।देग्या 

। , (मेरोकसे माफ तकसोर यदह चालो) 

गरु आतम आनंदकार, हए इस.जगमं 
अवतारी ॥ ग०१२े२। | 

पाचमहात्रतत घोर,हर्‌ आखव सवक स्यागी 
सन वच कायागुद्धहषए,भवभयसेवरागीगस्जी 
छत्तीस गण को.धार,- ज्ञान दातार, क्मतको 
छार, हुए-जुद्ध.म॑तः क-अनुसारी ॥ ०२॥ षट्‌ 
मतक गुरू ज्ञातः.नह कोड वादी पग.घरता 


( छ ) , 


जोष्टी मोच्रर आया, सो ही पाछे ञ्चटपटः 
फिरता ॥ गुरुजी ॥ नहीं कोध का ठेस मान 
कां वेल्ल, मायाका देस, हए चदन सागर 
तारी॥ गु०२। फिर फिर कं देश्च विदेदा धमं 
उपदेश दिया भारो,जहां केना नही कषु ओर, 
एसे गुरु जगमें बलहारी ॥ गुरुजी ॥ करके अति 
, उपमार, बहु नर नार, दिये भवत्तार, अतर्घट 
दूर कुमति टारी ॥गु०३॥ मदन कदनको 
टार, गुणि नव वह्मचयं धारी; पांच समिति 
पार, दमन कर पाच करण भारी ५ गुरुजी ॥ 
षट जीवन रखवार, गुप्ति चय धार, आठमद 
- टारणहुए ससिवमगके अधिकारी ॥ गु०४॥ 
महाीर जिन देवतीर्थं मेँ तहत्तर पट धारी, 
विजयानद सूरि रायःश्रीयुगपघान सम तारी। 
गुरुजी । एसे सद्‌ गुर चरण, के भव भय हरण, 


( १५८८ ) 


भवोदधि तरण, आतम वह्छभ अति दिर ढारी 
ग० ५॥ इति॥ 
। (मोह तजके नेमी यश्चासौ) 

मोहे तारो स्वामी,आप खरे गरराय ए२र॥ 
आत्तमाराम आनद विजयजी, विजयानंद्‌ सरी 
-राय। मो० १। गरु गण छनत्तीसत आप विरजं, 
पच महात्रत पाय । मो०२। घमं पदारथ जानत 
साचा, धम सदा चित्त छाय । मो ०३ समता 
` भावेनित भविजन को,धर्मोपदेश सुनाय।सो०४ 
यह गुरु लक्षण आपसे देखे, आप समां कोन 
थाय  मो० ५। तं जग जीवन प्राण आधारो 
तंही पिता तंही माय । मो० ६! आतम रक्ष्मी 
शुभगुरु पाके, वर्खभ हषं न माय । मो० ७। 

(पायेजो कलिय गसं एक गर यङ चारो ) 

सीमरो जी मन वच काया श्री गरुआतमारमः 


(- श्ट ) 
जिनोके सीमरणसे भविपवें अविचर धास। टेर 
गुरु आतम भानंद दाया, जिने जगे धरम 
वधाया; अवतार सरिषा काया, ते सूरी 
राया } मन° १1 वार व्रह्मचारी गुरु थाया, 
दुख मदन कदन.का हटाया; पाच इंद्रि विषय 
जरायाते मन वसं खाया) मन०२।ग्‌र छत्तीस 
गुण को पाया, अवगुण कदंव,को ढाया;जगः 
जुगपरघान कदाया, ते कुमत हटाया । मन्दे 
गुरु श्चि समन निर्मल काया, तरणि से तेज 
सवायां, मुखपर समता रस छाया, ते आनेद 
पाया । मन० । गुरु अमृत ततान पिलाया,नर 
नारी शत कराया, वरम दशन तुम पाया। 
ते मोह हराया । मन० ५॥ इति ॥ 


(° ) 


॥ विद्धाग 

क्यं विषरोर सन्नाम) 
सीमर सीमर गर्‌ ज्ञानो,सविक जन सानर 
-सीमर गर्‌ ज्ञानी ॥ टेर ॥ 
सब जग मादी जेते सोहेभवाचंयम पद ठानी। 
` अवि० १ । चरण करण सेवी जग मोहे, द्रत 
चरितर ज्ञानी । मवि २। नुलोत्तर मृण साधा 
, खोहे.करम राय तुफानी ! भवि०। आतमाराम 
सम नही ओर, जग उपमार करान । भवि ०४ 
हषं घरी जो भविजन सीमरे, जग वभ पद्‌ 
दानी 1 भवि०॥ इति॥ 


व्छद्स्‌) 


आतम गरु महाराज हए जेन षि भारी 
आतम ग० \ रेर॥ 


( १२ ) 

 षटफ़ायहिसा स्यांमी सव अठ दियो टारी। 
व्चोरीपरिपह व्यागके नदीं कंग नारी धारी 1१1" 
नव गुप्ति बह्म परी, हुए वाखव्रह्मचारी 
कोष मान माया छोभ माह कुमुरु सगं छारी।२। 
सुधा समान न्ञान पान ध्यान दान'कारी + 
एसे हुए महाराज कलिकार में अवतारी ॥३॥ 
ठा देशमे बिचरकं उपगार क्रिया भारी। 
सत्योपदेश देय के वहुतारे' नरनारी । आ०९। 
संयम शु पाङ किया स्वगं अरकारी। वछम- 
आनद अपार हषवोक जय जय कारी ॥५॥ 


९ 
(दादरा). , ` 

आतम गुरु होगए जेन गगने ठिनेदा ।२०॥ 
जन्मे सीरके पाक्त गाप्न ठेहरे मे मुर्नीदा । 

- ङपदेवी माता जाये पिताश्रीगणेश्चचदा। 1० 


{ १९२, ) 

अही जेनयति वेश तपागच्छ मं गणींडा।करा 
बद्धिविजय गरु हरा कग्रुजारुरदा (॥आ ०२ 
सिद्गिरि तीथ माही सकरकसतंघनं भिरीदा 
आचार्थपद्वी दीनी सस श्रीषिजय आनंदा आर 
ठ्याकरण काव्य कोष अकार न्याय छदा 
जेन विया के निधान दशन षटक ह।प पटीद्‌ा, 

आ०६ । पग से करी विहार किया दिग्विजय 
मनींदा । करां धमका उद्धार हरा कृसत 
तरादिनुन्दा ॥आ०५) प्रतिभा बृद्धि प्रभाव हए 
ज्ञानियों मे इंडा 1 जेनतखाद्ं आदि बहु यंथ 
के रचंडा ॥ आ०६ ॥ हप एसे गुण समद्र करि 
कार मं सृरीदा । जेट अष्टमी सदि सार 
शिखि बाण निधि चदा ॥ आ०७ 1 गजरवाल 
नगर मांही हए स्वगं सं देवींदा। पटी गरुगुणः 
गाए वद्कम समति अमीचंदा ॥ आ०.८॥ इति 


( १९३ ) 


अय गर्र्ततिगमिंतसप्तवायः 


(खैत से खोदाग खेवा, परव्यादि वारमाछे कौ चाल) 
आदित हथञतमरामसुगुरुक्ञानदलन साधत्‌ 
ध्वंस मोह तिमिर कर कर भव्यजीव जगावके, 
माम सीमरो पाप मकरो मोहमाया पारहरो_ 
शुद्ध दशन ज्ञान सयम आक्र भव ना फिरो५१॥ 
द्रम सुख ऊचरं गुरुव्रयण अमी वराया 
पानकर गुभ कणं सेती भव्य कषद विडाहया 
शांत रस्त भर तोष पामरी भव्यजन हरषाडयए 
रमभातिमदेो कुगुरुय्रामसव सुरञ्चाङ्या॥ सी 
वक्र कगृर फट्‌ फसत भव्य [हिरण छडड्या, 
सस्य जेन जिने भाषित शुद्धं मग वरताद्य, 
भाभ्य चू्ि मु निर्जुई इति पाच बनाया 
अग पवेगुद्धजिनपचदेष्वी अने पाड्य ३४ 


{ १९४ ) 

सौस्यरसभर नयनदेखी मव्य ताप हराइया,; 
वद्र देली चकोर जसे आत्मानंद खाइया, 
याच समिति तीन ग॒पति आटमें चित्त टाइया 
आट मदकातव्याग करकं आट करम घटाया 
वोर जिन वच पान करके काम प्यास बुञ्चाङ्या 
कोध माया रोम मिथ्या इनं चौर धुञ्चाहया 
खंति सत्ति माद्वाजंव सत्य बह्म धराइया; 
श्षोच संजम तप अकिचन राम आतम माहयापा 
कवि न्यायी ज्ञानी ध्यानी वादीषटुमत घोङ्यां 
कोड एला नाहीं देखा सामने जो आइया 
सकरपराणिनिवासधीरा विषयक्टीर जलाइया 
देख.आतमराम चरिभुवन मोह जार दखाइ य! ६। 


टु भाषणाहेत मितसुं स्नेहं पास चिदाडया। 
कम्‌ परिणृ्लिःजान दख.उपसगं घोर सहाङय! 


( ८५} 
जीत परीयह सुभट आतमराम पार रंधाङ्या, 
जगजीववह्टभ हं सुगुरुपेव शिवसुखदाइया+७ 


॥ टोडता ॥ 


गुरु आतम भति सिमरिये्ंछिन,फल दात्रार 
जगवद्धम आतम गुरु.भवनख तारण हा९॥१॥ 
आतम रस में रम रहेश्री गुर आतमराय; 
आतम उद्भ कारणेऽवदे सुर नर पायस, 
गुर गुण गण सव वस किया.न्ञान तणाभडारः; 
आतम वर्छभ जगमुरु,तारे भति संसार 
दुढक मतक स्याग क, युद्ध जनमत छीन । 
आतम वषभ तारणे, ज्ञान व्याने परवान॥।९॥ 

जय गुरु आतमरामजी, विजयानद्‌ सृरीक्त; 
जम उपमारो जगगुरुःजगवस्छम जगदीस।५॥ 
तय जप खः अतित्तानका,.गपसप नदी मार; 


({ १८६ ) 
ट्प आतत निजकप्नमे,टपवद्छसअणगारमद्। 
सप्र खम यम रधुता सगन,कर पणडद्वि दमन; 
आतम वल्खपर खोजकोःकरमसमाज वम्‌न्‌॥॥ 
जनम मस्म भवभय हरण.चस्ण करणगणधासः; 
तारण तरण भवोदधि,वरखमं आंतमरात पना 
आतम गर समको नही,वस्खम जम खसूर; 
मरको पंडित करे,माहतिसिर करो दराल) 
मात तात गरु आसमा,रामा वल्लभ पूतः 
कर सीसरणनित भावस, दि्रसागत मदत १० 
ज्ञान क्रियः वलिवद्रथ, सो सह अटार 
सारथी करगुरुआतमवरछभमोक्षपहुं चार ११ 


द 


( १९5 ) 


। 
अथओीतपागच्छाचायं, ओमि 
जयानन्दसुशेणामष्ट 
" प्रकाये परजा 1. 


[1 


(९) अध जल पजा 
५6 € निखरी इत्तम्‌ ), 
सरोगंगादीनां भिमजलसप्रितघर । 
मेहति गीताथ चरणकरणासेवनपरम्‌ ॥ 
तपागच्छाधीय् सुतिगणपत्ति मंगरुकरं । 
यजाम.धरीसूरिसत्तत विजयानदनवम्‌।१ 
सन्रः ` -- 

ॐ हीं श्री विजयानदसरिगखरे जय 

यजामहे स्वाहा ॥१॥ , : 


( ६८८ ) 
(२)-अध्र चंदन पजा 


सुभद्रभ्रीचन्द्रपरच॒रतरवार्हीकनिकरे। 
मंहातं गीताथ चरणकरणासेवनपरम्‌ ॥ 
तपागच्छाधीशं मुनिगणपति मंगरकरं । ` . 
यजाम्नः्रीसूरं सतत विजयानंदमनघम२॥ 


4 4 


“मन्न । 


ॐ श्री व्िजयानंदसरिगिरे चंदनं ` 
यजामह स्वाहा ॥२॥ 


(२) अध पष्प पना । 


` जपाजातीपंकरुहवकलकदादिकससै। - 
मेहातं गीतार्थं चरणकरणासेवनपरम । 
तपागच्छाधीगं स॒निगणपति. मंगरकरं + 
 यजामःश्रीसरिं सतत विजयानं दमन षस ।३। 


( € ) 
(~. 
ॐदीं श्री विजयानेदतूरिगु रे पु-पाकि 
यजामहे.स्वाहा ॥३॥ - 
(8 ) अध धूप पुजा. 
© ।- + च 


दशचागेरधपरचागुरुमगमदादिपररचिते 1: 
महात गीत्ताथं चरणकरणासेवनपरम्‌ ॥ 
तपागच्छाधीञ मुनिगणपति मंगलकर्‌ 
यजाम.श्रीसरि सतत विजयानं दमनधम्‌,1?; 


मचः 
उही श्री विजयनंदसूरिगुखे धृषं 
यजामहेस्वाहा ॥४॥ . , ` = 


(५) अध दोपपजा.।, +. 
तम ज्ञस्य नित्यःमवुरधुतदीपेन विधिना । | 
महांतं गीत्ताथ चरणक्ररणासेवनग्र्‌ ।' :.' 


( २७४ 


तपागच्छाधीश्चं मनिगणप्रति मगर) 
यजाम -श्रीलरि सतत विजयानदमनघम्‌। ५ 
मंत्रः । 
ॐ हीं श्री विजयानंदसुरि गुरवे दीपं 
यजामहे स्वाहा) 


(£&) अधात पजा ! 
कणेःगद्धाखंडेयेवचणकवष्छाक्चतमखं । 
महांतं गीताय चरणकरणासवनपरम्‌ प _ 
तपागच्छाधीशं म॒निगणपति मंगल्करं ¦ ` 
यजामभश्रीसार सततत विजवानंद मन घम्‌।६। 

मेः 
ॐ श्री विजयानंदसरिग्रवे अक्षतान्‌ 
यजामहे स्वाहा ॥६॥ 


(७) अधगवेदया पूजा ) 
सघा स्वादिष्टेमोदकवटकनेके्यगणके 


{ २५१ ) 


महांतं गीतार्थं चरणकरणासेवनपरम्‌ ॥ 
तपागच्छाधीशं मृनिगणपति मगुकरं । 
यजामः भ्रीसरिं सततत्रिजयानंदमनघम्‌७ 
मच्रः। 
ॐ हीं श्री विजयानंदसूरिगुरवे नेवेयं 
यजामहे स्वाहा 1\७॥ 


(८) अय फ़ल पजा । 
फर पर्ण गुद्धे. कदल्िपनसाघ्नादितिविपै। 
रहात गीताथं चरणकरणासेवनपररम्‌ । 
तपागच्छाधीययं मूनिगणपति संगङकरं । 
यजाम. श्रीसूरिं सतत तिजयानंदमनघम्‌ 1८. 
ॐ हं श्रीविजयानंदसूरिगुरये फलानि 
- यजामहे स्वाहा ॥८॥ इति 
शूति म्यावाभोनिपि तपागष्डाचायं गोमषटिजियानद्षरि 
पएाष्रक्च पम्राप्ठस। 


{ रर ) 
अधश्रोतपागच्छाचायं श्रोमदि- 
जयानन्द सूरि मडाराजका 

पुजाष्टक्‌ । 


नी 


"“हुरिगीतदछनरदः" 


(१) अधध जल पजा । 
शृद्धनिरमरु नीर छान्या कटल्च कंचन को भरी 
उपकारी जगमें मनोवांछित करे मंगर अह्री 
तपगच्छघोरी हाथजोरी करू जसे पजनं । 
 आविजयञआनंदसरि होक पाप कर्म को धजनं १ 
मंत्र । 


 ॐ्द्धी श्नी षिजयानंदसरिगरवे जडं 
यजामहे स्वाहा ॥ 


( २२३ ) 


(२) अध चंदन पजा! 


घस्र यद्ध चदन ओर केसर कटोरी कचन भरी 
उपकारी जग्मे मनोवांछित करेमगर अषहरी 
तपगच्छ घोरी हाथजोरी करू चदनपजनं। 
श्रीषिजयआनदसरिहोवे पाप कर्म को धज 
८, ` मन्न + 
. ॐ हीं श्री वरिजयानद सूरि गुरवे च॑दनंः 
यजामहे स्वाहा रा | 


(३) अघ पष्प पजा । 


पप्व वर्णस॒गंध कसम गरुगग माराकरी। 
उपकारी जगमें मनोवाछित करे मंगल अवहरी। 
तपगच्छ धारी दाय जारी कर पुष्य से पूजनं 
ध्रीवि जयआनंदस्‌रिदोवे पापकं को घूजनद्‌ 


(| 


{ २५४ ) 


` , , मन्ः 
ॐ दीं भीविजयानंद सुरि गुरवे पुष्पाणि 


+ यजामह स्वाहा 1३॥ 
(8) अघ घप पजा । 

संगंध धृष दशांग महके क मति गंध को हरी । 
उपकारी जगमे मनोवांछित करे मंगल अघहरी। 
" तंपगच्छ धारी हाथ जोरी करूं धुप सं पृजनं। 

श्रीविजय आनंद सूरि होवे पापकम को धूजनं। 

मंत्रः 
„` ऽश्हीं भीविजयानेदसुरिगुरवे धुपं यजामहे 

स्वाहा ॥९॥ 


(५) अथ टोपपजा। 
शुद्ध गोघूत भरो दीपक प्रगट जतन से करा 
उपकारी जगमें मनोवांछित करे मंगर अधहरी 


( ० }) 
-तपगच्छ घोरी हाधुजोरी करूं दीपकपूजनं + 
श्रीविजयआनंदसृरि होवे पापफम को धूजनं।९ 


ध मंच ॥ ‡ 
ॐ हीं श्री विजयानन्द॑ंसृरि गरे दीपं 


यजामहे स्वाहा ॥4ा , ., !7 
(६) अथं अन्त पजा । ` 
अखंड उञ्वर शुद्ध अक्षत थारु कचन क्रो भरी 
उपफारी जगमें मनोावाछिति करे सगर्‌ अघहर 
तपग्च्छ वोरि दय जोरी करू अक्षत पजनं ! 
ध्रीविजयञानटदसरि होवे पापकम फो वजनं।६ 
मंचः॥ 

ॐ ही श्री विजयानन्दसुरिगुखे अक्षतान्‌ 

यजामहे स्वाहा ॥\ "ˆ ध 


(७) अध नेवेद्य पजा 1. 
शुध सुन्दर रसवती परुवानसे धाी भरा 


( २०६ ). 
उपकारी जगमे मनोवांलछितकरे मंगल अघहर) 
तपगच्छ धोरी हाथ जरी करू नैवेदय पजनं। 
विजयानन्द्‌ सरि होवेपापकर्मको धजन।9। 
` मंत्रः ॥ -- 
ॐ हीं श्री विजयानन्द रव नेषयं 

यजामह स्वाहा । 
` ` (८) अघ फल पजा 
पणं फर्‌ क कारणे नाना एठे. धाटी भरी 
उपकारी जगमे मनोवांछित करे मंगलअवहरी। 

तपगच्छ.धोरी हाथ.जोरी , करूरुटसे पजनं +. 
आीविजयञनन्द सरि होवे पापकृम॑को धज न।८ | 


ॐ ही श्री विजयानंदसरि गरे फरानि 

यजामहे स्वाहा ॥<॥ 

ति न्यायाम्मोनिधितपगच्छाचा्यं खयोमदहिनयानन्दघरि .. 
भाषामयपजाण्टकं समाप्तम । 


4 


( २.6 }। 


अध गीगरुमद्ाराजकी आरतो। 


चाल.-दई"वालो 

करो आरती गरुकी प्यारे कर जोड़ केरो 
वंदना सारे, करो० अचरी॥ शरीमहावीर सुधर्मा 
स्वामी, छम होए श्रम खोए । वजस्वामी 
पर्वं दश॒ धारे ॥ १ ॥ श्रीजगच्चद्रसरीरद्वर 
ऋभरसे, तपी होए खी जोए । तपगच्छ विरुद 
राय कारे॥२॥ कमसे श्रासणी विजयजी 
तस, हिष्यथावे गुभभावे, बुद्धिविजयजीं गुण 
भंडार ॥ ३ ॥ श्रीविजयानंदसरि तस्त शिष्य, 
शभकर्णी जगतरणी 1 मरे कृमति अन्नान 
अंधारे ॥ ४ ॥ घसांचायं तणी बलिहारी, गण 
गावो सुख पावो ।वोलो वारंवार जयकारे॥ ८1 
मनवंछित आशा कर पूरण, तृ दादा गण जादा। 
गवि नित गुण चरखभ थार ॥ ६ ॥ इति ॥ 


( ण्ट ) 


॥ अध सद्र की आरति ॥ 


करु गूर. आरातयां ह ससग से करं गरुआर- 
तीरया, जनम सफर कृतारथ हवे, करु ॥ ठेर 

ज्ञान दरस चारतर साहे, तप पग पारति्यांः 
ह सु०तप० । खाहं करमको दर हटे भव फिर 
फिर भामतीयां ॥ १॥ गरु विन ज्ञान नहीं 
जग जीवन, भवडख हारतियां । हे सन्म० ॥ 
विना ज्ञान किरिया नही सधी, कहे जिन 
भारतया ॥ २ ॥ ज्ञान क्रिया दोनों से मक्ति. 
सत नय मानतीयां । हेस° स०-। षड अमे 
दीपे जिनन्षासन, गरुजन सारतियां ॥ ३.॥ ` 
गोतम सोहम जव आदि, पाट धरावतियां ॥ 
इ सु० पार । वजस्वामी दरा पर्वं पाटी. यंय 
उद्धारतियां ५९।धिगुरु बुद्धि व्रिजय पट धारी 


{ २० ) 
आतम तारति्या । हेसु्ञा०॥ विजयानंद सुरि ` 
पद्‌ यामी, वट्लमे कारतिथां ॥ ५ ॥ इति ॥ 

अर्हम्‌ 
अध तप्रगच्छाचाय्यं ओ्रोमदि- 
जयानन्दसुरिचरितं ` टाल 
बंघेन लिख्यते ॥ 
विदित होवे किं दुखमांधकार संसार निमग्न 


प्राणियो को जिनपघ्रव्चन के प्रका करने सैं 
दीपक समान, प्ञ्यपाद्‌ श्रीश्रीश्री १००८ श्री 


मदिजयानन्द सुरोग्रवर जो (आ- 
त्माराम जो) संघति कामें हुए जिन 
का प्रताप, यावत्‌ विखायतादि देरोमें भी 
परसिद्ध हुआ हे, ओर जिन को स्वपर समवके 


(, २१० .) ` 
स्वं खोक प्रायः जानते है, जिनको स्वगंवस 
हए थोडा दी कारु व्यतीत हाहं, एसं 
परमहं महात्मा के गणो का, ओर मनुष्य 
देह मे उन्होने जो. जो स॒ङ्कतं परेपकारादि 
कायं कियेहे, तिन का पणं वर्णन करने को 
सुरगुरु भो समथ नहीं है, तो मेरे सदश्च अल्प 
सतियो कातोक्ष्यादही कहना ह} तथापि, 
निज वुद्धयनुसारं भक्ति के वशमसे, ओर सनख- 
तरे के श्रावक खाङा गोपीनाथ, अनंतरम, प्रेम 
चंदरादि की पेरणा से यक्किचिन्माच्र संक्षेप 
रूप स्रणाथ लिखने को में उदयत हभ ह, 
इस वासते सञ्जन पुरुषों को चाहिये- कि ` 
कितो जगा पप्राद केवश्सेस्वर्नाहङ्‌ं होवे 
तो सुधार खे 1 इतिसंबत-२९५४-सनखतरा, 


( ३११) 
, सचना-ईस चरितकी सातटलां ह, रथम 
डर में मंगलाचरण पूवक ओओ आत्मा 


रामजीमाराज का जन्म, उपदे का 
खगनादूढक मत का स्वीकार करना, इत्यादि 
वर्णन हे ॥ । 
॥ ढाल पडली ॥ 
॥ कुडरीया ॥ 


सग को नाय वीरजी, सिमरी सारद्मायः 
बुद्धि नहीं पिण चित वहु, गुण गावा हृङपाय 
गृण गावा हुताय करो गुरु फिरप। मो पर, 
तारण तरण जहाज नहीं दीक्षे जग नो पर; 
गुरुगुण आत्तमसराम नाम वल्छभं सय जगको 
सतचिड आनद हप कर्ण करण सुम तगो । द 


(८ २११ ) 
 मेडवृव जानि मेरा ॥ देशो ॥ 


तुभ सुनो भवि चित खाई, गुरु आतमराम 
सुहाये; त गुण गणका करं वणेन, आतमरस 
पाये \ तु०१ ¶दखम कारे सिरी गुरुजी, दीपक 
सम थाये; शासन श्रीवीर दीपाया, अविच 
` सुख छाये ॥ तु०२॥ पंजाब देश जंग म, 
` छेहरामें जाये; गणेशचंद करु नंदा, रूपा द्वी 
माये । त॒०२ ॥ अंग छक्खण राज कमर समः 
मुख रसन सहाये; जीर में श्रावक जोधा, घरमी 
में गवाये। त्‌०8 ॥ तस सोप पिता बार्कको 

देव रोक सधाये; द्धि बरु जख्दी विद्या, 
संसार सीखाये ॥ त०.५॥ संगत पण्याङुर 
पगरयो. चित्त धरम धराये; दंढक साघ जीरेम, 
चउमास करण को आये ॥ त० ६ ॥ उपेक्ष 


, ( २१९९ ) 

सनी निज चितको, जम सं हटाये; संवत्‌ कत 
उन्नी कशमे, माङरकांटर आये । तु० ७॥ 
मगसर सुदि पंचम के दिन, जीवृण गुरभाये; 

दुंढक भत की ख वीक्षामाता समनज्ञये।तु< 
तेपज्ञान ध्यान जप चारि, निज दिर 
ठराये, आतमराम अति वरछम, जग नाम 
धराये, । तु० ९॥ इनि १ क 


गे 





1 
५५ 


॥ छाल दुसरो (न 
सूचना-इस् दूसरी ढा मे व्याकरणादि 
शास्रं का पटना, पूर्वाचार्य कत अर्थं का 
देखना, ठंढकमत स्वकपोरुकल्पित "है एषे 
ज्ञान होना,सनातन जेनमत का युद्धं श्रद्धान 
अंत्तःकरणमें धारण करना, इव्यादि वणन हँ 


१ 


( २१४ ) 


॥ रेखता ॥ 
घडी धन आज्ञ की आइःधम जिनवरकादखाहः 
. सध सरघान मनचगे, जिनागम तस्तार पला ह्‌ 
चठ १॥ रहे दिन कितने वहां पर, पि विहारं 
क्रिया हेः बह विध देम पिरक, जिनागमरस्त ` 
पिया ह्‌॥ घ० २1 परं विना शब्द्‌ शास्तर क; 
नहीं सध ज्ञान पाया हे, वडा अफसोस नह 
पटना, यही अन्ञान छाया इं ॥ घ ३ ॥ अरूप 
से कालम सुतर, वतोका ज्ञान पाया हं। 
` ्ुप्रतमन नहा हुआ पदक, चतामं चत्त टाया 
ह ॥ घ०४ ॥ पदेगे क्या ही अच जीया, यही 
अफसोस भारा हे; अनंता ज्ञान जिनवरका, नहीं 
चन्तीसमें साराहे ।॥घ०५॥ दीखे कच भेद मञ्चं 
यामन, क्राठद्‌ श्ास्तर न पटना हैःकिया निदा 
हौ निज दिर में, शब्द्‌ शास्तर को पदना हे । 


| & 
1) 4 #: 
+ ६ 


( २१५ ‰) 

“ ध०६ ॥ अकर क जोर ञ्चट व्याकरण, पंचम 
सार छिया है; विभक्ति ज्ञान के होए, यथारथ 
ख्याल किया है ! घ० ७ ॥ टीका नियुक्ति कों 

` देखी, चूणि अरु भाष्य देखा है; मनः कसित 
सच वाते, दंढक मत सा पेखा हे ॥ घ० < ॥# 
नहीं एह भेष जिनवर का, कडा दृूढकने धारा 

है; धिना गुरु भेष को धरके, जगत वहकाया 
सारा हे ॥व० ९। समश्च मनसे ही रख करकं 
वक्त कितना गुजारा हे; सवव दृढक सति सवय, 
किसी भवी पास पुक्रारा ह ॥ घ> १० । चड- 
मातस्ता आगरे विक्रम, उन्नीसो वीस कियाहेै, 
 रतनचद साधु के पासो,अनुभव ज्ञान पिया हे। 

॥ घ ११॥ अपि दृढक मती बो था, परं हटको 

भूखाया हे; कहा तिने साफ हुआ थोडा, समय 

ढढक फडाया हे 1 घ० १२॥ चउसासे वाद्‌ 


{ २१६ ) 
चरने वक्त,रतनचंदने पुकारा हे; आतम वर्लभ 
चाहता है, बातें कर्‌ तीन सुधारा हे 1 घ १३ 
॥ इति ॥२॥. 
॥ टाला तीस ॥ 
सचना--इस मं जिन तीनों बातों का 
सधाराकरनकं ओ रल्नचंदटजोनं ओ 
आत्मारामजी को क्या तिन को 
व्णनमोविप्रनुचदजो आ एक 1 
यथायथं श्रद्धान बिठलाने का वण्न, चमर 
सिं हनाम दूढक के तफ से हुए अनेक 
उपसग को सहन करकं भी, हजारों भव्य 
जीवों को सन्मां मं पव्रताने का वणन 


( २९७ ) 


ओर गृरजर (गजरात) देशम जाके अविच्छिन्न 
परंपरागत सनातन ओरजँन धर्मानुसार 


पचारे, ओमद्ध णिबद्िविजयजो 
(न्टेदायजी) महारज जी के पासं पुनः 


दीक्षा धारण करके श्री सन्महावीर स्वामिका 
सासन अगीकार किया ओर मनः कस्पित 
जेनाभास दूढकमत का त्याग क्रिया, इत्यादि 
चातो का वर्णन हे॥ 


॥ लावो ॥ 
(चाल्-श्रपने पदको तज्ञ से चेतन) 
सुध सरधान को पाकर चेतन, हठ को 
कमना ना चादिये,हट इखदाड है, छोडकर जिनं 
वच सत गहना चाहिये ॥ सु ०१॥ जिनके नाम 


न 


से भवजकरू तरना, तिनकी निंद ना चाहिये 


( र्ट ) । 
जिन मूरति मानेऽत्िनां को वुरे समक्न ना 
चाहिये ॥ सु० २॥ दरा काछिक भावे दंडा, 
साधु सदा रखना चाहिये; रधु नीति बाला, 
आगम को हाथ रगाना ना चाहिये ॥ सु०३॥ 
यण मान तस मने आइ, दिल्छी तरफ 
चलना चाहिये; पंजाब वृश्रमे, जाके सरधान 
सुनाना सुध चाहिये सु°श्‌। आए दिल्ली सुन 
` कर साधुःविसनचंद कहने चाहिये; आण्‌ येह 
कहतेगहम को ज्ञान पदाना अव चाहिये ॥ सु> 
क सुनकर बोरे आतम रामा, ज्ञान पटानां 
तष चाहिये; माने जिन आणा, यथार्थं अर्थं 
 दिखाना तत्त चाहिये सु ०६॥ सुन कर चंपा 
खार ही चमके.गुरुसें कहना अब चाहिये.सच 
निरना कर्यो, छोरा घर निष्फर होना ना 
 -जाहिये सु° ७ ॥ पुण्यांकुरक परगरे चेतन, 


(:-१२ ) 
सत्य निमित्त भिना चाहिये, अंदरो. अंदर 
ही, हाल सरधान बिठाना सुध चाहिये ॥ सु° 
< 0 पाठ देख निरचा मन किया, दे्लमं 
करना अव चाहिये, साधु श्रावकको, खगाकर 
जोर मनाना सत चाहिये ॥ सु०९॥ सहे कष्ट 
न चरे जिन सतसे,सञ्जन छक्षणयह चादिये॥ 
भिर अमरसिंह ने, कहा जी अव षदोवस्त 
कराना चाहिये ॥ सु०१०॥ पूजा प्रतिमा मुख 
पारी को, तोचस कहना ना चहिये, जे अनक्ष 
परूपे, तिनां को आहार वेहराना ना चाहिये \ 
सु०११ ॥ वंदना तिनको करनी नाही, थानक 
देना ना चाहिये, नर भेज दृश्ावर, कराके 
वेस्तलरत मंगवानें चाहिये ॥सु०१२॥ पटा दोक 
कहां तक वाजे, जूठ का सरना ना चाहिये, 
सुध श्चावेक कहते, हुए सत वीर वचन पाना 


(~ २२ ) 

-चाहिये ॥ सु° १३ ॥ भावक कड्‌ संहसर होए 
.जिन पजन करना चाहिये,सरधान जहाजमें 
वटक भवक्षागर तरना चाहेय॥सु ०१० साधु 
 षोडष कहने रागेःदेश दक्खण जाना चाहिये, 
: आच्छन्न परपरःगुरुजनश्ानसन का करना 
चाहिये ॥ सु०१५॥ फरस के सिधभिरि आदि 
तीरथ, जनम सफर करना चाहिये, तीरथ कं 
फरसे, जिनागम सुध समकिती. थाना चाहिये 
॥ सु १६ ॥ करकं विचार विहार करन का, 
, राजनगर जाना चहिये, गणी बद्धि विजयजी 
तनां का दशन सुध पाना चाहिये ॥ स ०१७ 

सवत उन्नी शत बत्तीसा, संजम सध गाना 
चाहिय, खड दीक्षा पिरसं, गरु गणी वद्धि 
विजय धरना चाहिये \ स° १८। नाम दिया 

गुरुवर का सुंदर, विजयानंद रटना चहिये 


( २११ ) 


आतम गरुवद्छभ, चरणे सीस नसाना निकः 
चाहिये, ॥ सु° १९ ॥ इति ॥३॥ 


` ॥ ढाल चौधो ॥ 
इसमे श्रीञनंदविजयजी (आलारार्म 
जी) महाराजजी के साथ पचदन्न १५ साधं 
ने ढटक मत को व्याग के श्री सहावीर स्वाभि- 
का शाक्तन अगीकार क्रिया, तिन की दोनो 
अवस्थायो के नामों का वणन, ओर श्री आनद्‌ 
विजयजी महाराज जी ने श्री वीर भगवान के 
शासन की दीक्षा म्रहण करके जहां जहा चत- 
मासादि किये तिन का सक्षेप वर्णन है॥ 
हि । उेभो-गुम भ्रातम गुर परानन्दकारो ) 
गुर.आनंद विजय आनंद करता,जिर्नोँके 
साथ दीक्षा पचदेन्ञ धरता ॥ टेर ॥ 


{ २२२.) 


विजय खक्ष्मी व्रिस्तनचंद नाम जानो,कमद्‌. 
विजयजी चपालार बखानो, हुकमचंद्‌ रंगवि 
जय रंगे रंगानो, सखासतराय चारित्र विजय 
मानो ॥ गु० १ ॥ रतन विजयजी हाकम राय 
सुहाया, {सरी संतोषविजय खबचंद भाया 
कन्हयाखाल कृशरविजयजी उठाया, प्रमोद 
विजयजी तलशीराम पाया ॥ ग्‌० २ ॥ विजय ` 
कस्याण कट्याणचंद्‌ धारी, हषं विजयजी चद्‌ 
निहार कारी, विजय जी हीर मल्छं निधान ` 
भारी, कमख्त्रिजय रामलाल निहारी । गु ° 

विजय अपरत धर्मचंद्‌ सोहे, विजय चंदर भ्रभ 
दयार मोहे; रामजीखार राम विजय जोह, ` 
चरण करण सं पाप करम खोह्‌ ॥ ग्‌०४ ।॥ धरी 
सवग कया चडमासा पिडा, अहमद वाद्‌ . 
भावक रंग रंगीखा, मदर जहां पांच सो घरं 


^ 


सात हजारा, चतुर्मास दूसरा भावनगर 
मन्ञारा 1गु °५) चमा वाद श्रावक संघ भारे 
चला नीरथ करण समुद्र॒ किनारे, तीरथ सिद्ध, 
षे गिरनार आवु सारे, फरस मर्देरा नगर 
जोधपुर पधार ॥ ग ०६ ॥ करी चउमास तरफ 
पाच कं धायै, सुनी श्वावक जन तन मनदहुर 
पाये, करण चरमा लुदिहाने कदम टिकाये, 
विजय उदेत्त नून॒न शिष्य चन्ये ॥ गृ०७ ए 
विनय कल्याण सुमति मोती गावे, जरा दीक्षा. 
महोच्छव सुद्र ववे, करी चउमास्न गुर अवारे 
जावे, भ्रिनय वीर फादि श्षिप्य हंत नापे ॥ 
गु° < ॥ करी प्रिदारयुर हुश्चिवासपुर मं, आर 
सुनी शिप्व दाति पाये उरे, किया चउमातन्त 
गु दयदीयाछे नरम, आप्‌ परिचरे गृजसां- 
वादे नगरम्‌ ४ गू०९ ॥ नाधित साहून ध्ये 


( २२४.) ` 


श्लिष पिरे चौमासे, पिष्ठे जेन तख आदद यथः 
प्रकासे, चोमासे बाद दादनखां पीड भासे, होवे 
शिष्य.एक सुंदर निज .भावों से। गु ०१० आष 
गर शहर हटिष्यारप्र विचरते, चोमासे बाद्‌ 
ददहाना पावन करते, तहा जय प्रीष्य श्त | 
अमर धरते; अचार शहरमे जा चोमास करते) 
गु०११॥सुनी रिष्यप्रमतरफ गृजरातजाना, ` 
करी तीरथ निज पाप करम कटान; करी 
विहार षिकानेर तसना.श्रावक पंजाबी सन बहु 
होप हेराना।ग० १२॥ चौमासेवाद्‌ हृआं गजव 
भार, करी विहार पारी. शहर पघारे, विजय 
रक्ष्मी तहां देवरोक सिधारे, छाया अंधेर विन 
इद्‌ जग सार) ग० १३} पर गरं न्नान सरज 
आतम. राया, देखी दिर संध. का अतिही 
` इहुखुसाया; अहमदाबाद जा शिष्य हेम वनाय 


{ २२४५ ), 


चोमास एक चारीक राजनगर विताया। गू 
१७ ॥ चोमासे विच संघने अरज गुजारी, मदद 
देने की. है मरजी हमारी, हुकम होने से जिन 
घरत्तिमा भिखारी, सहित सामयी पजाच देश 
णहुचारी । गु ०१५॥ गुरु वहां से विचर कर 
खंभात्त जपे, करी यात्रा थभन पारस हरषावे; 
अपृ ज्ञान साधन पुस्तक पावे, तिमिर अन्ञान 
भास्कर यथ वनने! गु° १६ ॥ करी विहार 
तहां से सूरत जावे, करे चडमास श्राक्रक जन 
पवि, चोमासे वाद तहा मूनिराज थावे, दिखा 
भयम कुमत हुकम का हटाबे । गु०१७॥ करी 
` यात्रा भरेच मुनिसुव्रत केरी, गये मातर नदीं 
कीनी जी देरी, क्री यात्रा तिहां सुमति जिन 
करी, .किया पक शिष्य संपत भक्ति घनेरी ॥ 
गु° १८ ॥ अ ्तिदक्षेत्र करी चउमास की 


{( २२६ }) 


स्यारी, करे यात्रा अतगत पाप छारी; साच्‌ 


चटचीस नवा माणिक्य चलिहारी,देखं वद्टम 
 सर.आनंदकारी ¶ग्‌० १९ इति 2॥ 


॥ टाल पंचमो ॥ 


इस मेंश्चौ चरतव संघने याग्यता दख 
त श्री सिद्धक्षेत्र पाठीताना नगरमे शेठ नरङी 
कंरावजी की घर्शारा सं संका, सुरत, भूच 
जहोदा, अहमदाबाद, धलीया, खंनात, पा- 
ठण, राघनप्र, काटियावाड-भावनगरःमोषा, 
` कच्छरमाडवी, कोडाइ,  योरवंदर, जोधपुर, 

पाले, जयपर, अजमेर, वंगाङ--कटकन्ता, 
- प॑ज्ञाव-अंवारा, टदिहाना, ` माररकरखः 

जीरा, पट्टी, अंडीयाङा, -हलीयारपर, नासे- 
वाखा, सन्रतसय, . खोरः, गुजरवाराः, 


( २२९ ) । 
पिडढादनखा, मुरुतानाद्वि अनेक शहरों के 
यात्रार्थं आए हुए हजारे ही श्राव्कोके समक्ष 
संवत्‌ १९४३ मगसर वटि पचमी के रोज, श्री 
मदानद्‌ विजय जी (उलारासजी) महाराज 
जी को सुरिपिद प्रदान करिया, तिसैका वणेन, 
ओर सुखदं प्राप्ति कं अर्नतरं तीर्थाटन करते 
हुए अनेक कषेत्रो त परिचर कं जहा जहां 
चीमासा किया, ततथा पुन. दरुणा दृष्टि करफेः 
पंजाब देदामे ममन क्जिया इत्यादि वर्णन हे \ 


॥ धनाय ॥ 
{व सावडो गिरि नानेदधे.मेया नेमनीते कामदे चबगो) 
अच भविक सुष गुरु धारे, जिम उतरे भद्ध 
जठ पाररे॥ अव ०॥ मेर 
अनि ज्ञान दरस चारिनि मीने, सोद सुमद 
को उार्रे, निज 'राज सारण भाव गजं, छट 


( रेर्८ } व 
सुंदर छाररे । अ०१॥ तुरना तरुणी दुर टारा, 
विरति राणी नाररे; युत्रराज कमर संवेग हे, 
तवक मंजरी धारे । अ०२। दरनार संवर हाथी. 


४५ 


जव, विनय घोरा साररे; संयम सियल रथ, 
४५ 
जानीये, सम दम सुभट परिवाररे \ अ० ३॥ 


समक्रिति महल मनो हरा, संतोष सिंहासन 
सारर; बेठे तहां गुरुराज आतम, सद्वा मुनि. 
सुख काररे। अ०४ । चामर धरम सुकर दोड,, 
जसकोतं छत्र अपाररे, तप तेज आतमराम 
देखी, मोह रिपु गया हाररे। अ०५। फेस गुरो 
देख सिधगिरि, संघ कीना विचाररे ङ्स काल 
मे" अन्य कोड नाही, ज्ञान के भेडाररे । अ०६्‌। 
नयग गम परमाण स, नव तत्र जानन हाररे,. 
रुव नाश उत्पत्ति च्रिकसे, वस्त॒ वलानन हारे” 


अ०७ ॥ ज्ञानादि बृद्धि कारणे, विचार नाना ` 


. ( १२८ ) 

कराररे, उपकार इन क कंसे भूखे, 'जानीं 
यह ससाररे 1 अ० < । विचार करी सव संधने, 
एसे किया निरधाररे, पदवी आचयं की 
दीजिए, श्रीजिनश्ास्तन आधाररे । अ०९ 7 
भ. ् । 
संवत्‌ शिखि युग अंक इदु, ग पंचमी शुभ 
वाररे, आनंदविजय सूरि नम का, "बोर 
सधी,जयकाररे। अ० १० । पदवी सूरिकी धारके, 
तपगच्छका छया भाररे करी तीधं यात्रा 
भाव सेपीरे फिया विंहाररे। अ० ११ ॥ करीः 
यात्रा मच्छिनाथ की, तीरथ भोयणी सारसः 
कमसे विचर संखेसतरा, आए सहित परिवारे" 
अ० १२। करी वात्रा पारस आण, सूरि राधन 
पुर मक्चाररे, वस्छम शिष्य वना गये, पाटणं 
देखा मंडाररे } अ० १३1 धिर आए राधन ` पर" 


( २३० ) 
सुरि, शिष्य भक्ति काररे; सुध ज्ञान श्रावक 
सनते, रहे मास तहां सुभ चारर। अन १४। 
विहार करी तीरथ फिरी, राजनगर म पद्‌ 
धारेः हिष्यज्ञन खधी मेहसाणें नगरे, आए 
न्चोमास सीकाररे। अ० १५ कठकन्तं से तहां 
आई चिहीःघ्रदन उत्तर काररे ; हारनर साहिब 
न्नाम तिसका, दिये उत्तर साररे । अ० १६। 
तीरथ तरंगा अजित जिनवरः, साजा कुमार 
पाररे; करी यात्रा पारनपरको, सुरि राजनं 
दिया, ताररे 1 अ० \॥ १७॥ ज्भचंद्र खन्धि 
भान जस.विजय राम मोती धाररे; देड्‌ दीक्षा 
पारो शरह आष, देशम सारवाररे। अन १८ 
नये साधको बडी दीक्षा दीनी, हआ महोच्छवं 
सारर ; जोधपुर आ चरउमास कीना, तारे ब 
नर नारर्‌\ अ० १९ । आया तहां एक भरम 


४ ( २११ } 
ऋग वेद पुस्तक भाररे , खंडन देशा विटाय 
मारफत साहिव हारनटरे। अ० २० । करी 
ख्या देश पजाव का, सूरि किया विहाररे , 
चोमास कोटरे करिया ` वर्छभ, दिये श्रावक 
ताररे। अ० २१ ॥ इति ॥ ५॥ 
॥ टा छटो ॥ 

इस छ्टी ढारमें श्री मद्धिजयनद सुरी 
कवर महाराज जीने दश पर्जावं मे, 
विचर के जहां जहां चतुर्मास कफिया,जहा जहां 
ओ जेनमनिदिर तैयार होने से प्रतिष्ठा 
करी,अर्थात्‌ ' श्रीजिनघत्तिमा को गदी परस्था- 
पन करवाय के वासनिक्षेपकिया तथा नवीन- 
अ} जिनविम्बकी अञ्जन गलाका करीः 


( २१२ } 


अर्थात्‌ जैनमत.के शस्त्रान सार संस्कार करकं 
नवीन जिन प्रतिमा कां पजन याम्य चनया 
इत्यादि वणन ह ॥ 
॥ सोरट॥ 

| (देगो-क्वजा ने नाद्‌ डास) 
सखि्लन परोहनहास, निज पापकरंकनितवारा। 
सू°ठेर॥ उठे चौमासे अघृतसस्मःसूरिरायपधा- 
रा;संबत उन्नीसौ अठतारी, वश्चाखछटउनारा 
सु° १ ॥-श्रीअरनाथक्तो तत विटाये, आनंद ` 
 मंगलकारा; करी चोमासा पटी नगर मे, श्रा 
दक संघ सुधारा ॥ सु०२॥ देह दिक्षा विवेक 
विजयको, जीरे तरफ विहारा; अनुप चन्द 
भरुच से स्याए, रतनं च मनोहारा॥ सू०३ । 
गोकर भाइ नाहना भाई, नगर बडोदे वारा, 
मिरकर॒सघटी किरिथा कीनी, सुरीसर. 


( २२ ) 

आधारात्‌०४॥ मगसिरसुदि एकादश्चीदिवसे, 
किया अंजन सारा; श्री चितामणि परास्त जि- 
नद्‌ को, सूरि तखत पधाश ॥ सू०५॥ कंरी 
धतिप्ठा विहार किया सूरि हृशियारपुरं 
मनास्‌, माघ सुदि पचम की धत्तिष्ठा, वासु 
पूज्य चित्त वारा ॥ स्‌०६॥ क्रिया चोमा 
हु्चिवषुर म, लाधु छाम कपूरा, करी विहार 
घ्दीयारे आप्‌, रहे चौमाता सारा ॥ सू 
७॥ चोमासे पदिरे सूरिर का, आमत्रण इक 
भारा, चीकागो से धमता का, आया हित 
करारा ॥ सृ्‌०८॥ वन्तु के सवी स्मनि 
से, करी वित्त निरधारा; तपवन्द छा मेज 
किया नद जननं वररत्तारा ॥ सू०९॥ चाद 
चोसति नवे साधु फो, जाय चया तारा 

पद्मा तद्या इत्ति दन द्या परय नां 


( २२४ ) 


स°१० 1 सा एकावन का चोमासा, जीरा 
नगर मश्चाय,निणय तत प्रासाद यन्थ क्रया, 
अविजीवन हितकारा ॥ स०११॥ चन्दन सीरी 
आदिसाघवीय, श्राविका जन सुखकारा,बीका- 
नैर से आईयां चरू क, सूरि दरस चित्तधारा । 
स० १२। की विहार पधी को आए, श्रावक 
हषं अपारा, श्री मनमोहन पास पटा, माघ 
'तेरस उजवारा । स० १३ । तिस दिनही सरी. 
सर कीना.अंजन जिन मनोहारा; पचास नृतन 
मरति जिनवर.देख आतम दिख ठारा ।सु०१४. 
ऋरी विहारसरीस्र वहा स,दाहर अवार पघाराः 


२ ५ । 
संवत कर पण अंक इंदका, किया चमारा 


, आरा ासु०१९५ श्री सुपारस नाय पड्ठाऽखग 
यूनिम.दिन सारा, करी विहार सरिसर आप. 


( २३५ ) 
सनखतरे को तारा । स ° १६। मिलकर श्नावक- 
चिद्टीयां पाड्यां, लिखा प्रततष्ठा विचारा \ 
सुनकर गुजर देत दवखण से, शंकर ठाकुर 
प्यारा ॥ स्‌०१ ७.1.कपडवजसे आष लेक, 
जिनमुरति गण भारा, छगन मणि बम्ब से 
आष, रके जिनविम्व वारा ॥ सृ° १८॥ शठ 
मतीरा रोक सवधी, गोटी जस रखवारा 
सिद्धक्षेत्र से जिनविव आष, जयपुर दिव्छी 
धारा ॥ सु°। १९ ॥ गोकङ भाई बडौदे से 
स्याए, रतन विं मनोहारा, पोने दो सौ विच 
सुहकर, विच वर तेज संधारा ॥ सू०२०॥ 


है ४ द. १ = 
शिखी पण निधि इदु शुभ कर्व, वैसालमास 
[93 [9 ॐ 0 
सुखार; एनिम दिन नक्षनर स्वानि, सिछ्ियोग 
सोमवारा ॥ सू २१ ॥ नगीन गोकर भाई 


( २१६ ; 


सहायक, छाणी का वसन हारा, सक्रक क्रिया 
प्रातिष्ट! सवं, श्रावकत जानन हर) सुर्य 
आचार दिनकर ग्नन्थदह्‌ सन्द्र्‌, त्रिध तत्तकं - 
अनसाय, करकं नतम्‌ विव कां अंजन, 
किय! निज जान उघारा । सर रदे हेम नगर 
मंडन उख खंडन, काटनं कमं कटारा; चम 
नथ क! गाडी पारे, वरस्या जयजय कारा । 
सु° २९ अंजन दियं जिन विवकों शंकरः 
नव मंदिर मं पधारा, सिधिभिरिं उर दरस 
करन कः, चाहतं हं चत्त हमारा ॥ स्‌०२५॥ 
` -इरया{रकं सुककत किये बहु. (गनता करत नहा 
पारा; शास्र सिद्धान्त मथन करौ बहु; पर 
जीवन उपगारा ॥ स॒० २६ । ल्लास्व विविध र्वं 
सारे . वरन, समकितशस्यरद्धारा; जनपरदन 
उत्तर अति सन्दर, नवं तत अन्य सखारा॥ 


८ २९ ) 
€. ,.९ कभ [ग 
सू २७॥ खडन इलां मतका सोहे, निणयः 
स्तुनि तीन चारा शश्च जेनमेत घङ्न चीकागो, 
जेन नियम परचारा ॥ सु=२८॥ पृजा' स्तवन 
आदि बहुविधि के, अन्ध किये मनोदारा, जिन 
के तेज से दुर हुआ जग, भरम तिमिर पसारा॥ 
सृ० २९ ॥ श्रीमहातीर के नवगण तिन मे, 
कोटिक गण निर वारा, तपगच्छ विरुद तहत्तर 
` पाटे, सूरि श्री आनन्दकारा॥ सू० ३० । दे 
दीक्षा वहु हिष्य वनाये, दर्‌ किया संसारा, 
दिष्य के किये दिष्य वषभ सव, जान सूरि 
पर्विारा ॥ स्‌०३१॥ इति ॥६॥ 


ढाल सातवीं, 
इस हारम, श्री मद्धिजयानन्द सूरि महा 
राजजी ने अंजनदालाका प्रतिष्ठादि कार्य्यं 


नीः 


( २२८ ) । 
-सेपणं करके सनखतरे से गुजरांवाके तर्फ. 
विहार फिया, रस्म वडाला नामा गाम में 
आजोकोव्यायिदुाक्मतेगुजरंवार्‌ पधार 
ओर थडे दही दिनों बाद इसअतार संवार 
को त्याग करकं अर्थात्‌ मनुष्य देह को छोड्कं 
 श्रीजीने स्वर्गवासं अलक्त किया+जिनकेजाने 
-से इल शूरम इसलोकमें मानो ज्ञानभानु ही 
अस्त होगया, सुनकर ` पायः सब जगा 
हाहाकार मच गया, इत्यादि सद्गृरु वियग. 
जन्य दःखका प्रायः वर्णन हे ॥ 


॥ प्छाडो ॥ 


(दशो --ह नेमि मेरा नाधननेनी }) | 

हं गरु स॒द्चसारखनी, मेनं छंड सखरासि 
चसीय 1 हहा स्वामी ५ टेर ॥ | 
~ सनषतर सं विहार किया -सृरि; आनंद 


( र्दे ) 
अगन माय । गुरुजी । मेनू० १॥ गुजराबाङ 
तरफ सूरी चरत, गाम वडा मै जय । गुर 
जी° २। जेठ वदि चडउद्त की रते,सास रोग 
होजाय } गु° ३1 मन वक से दु.ख ख्व नहीं 
गिनीया, गुजरावाखा मं आय । गु० । रोग 
सवधोन कोनी चिकिरला, सेवक दिये भुलाय। 


गु०५स्ंवत शिखि पण अर मृगाकं, जेटञष्टमी 
थाय । गु ६ । उञ्जखयक्ष मगल की राते,सतव 
से लिया खमाय । गु° ७१ अदन्‌ अर्हन्‌ मुखस 
उचरते.स्री स्वगे स आय।ग्‌० ८। टव्य भवस 
दया अवाराज्मखतस कहा नजाय।गुणज्यानगह 
नगरकत श्नात्रकआपुपेम्‌ कु न जाय।गु०१०४ 
निरानद रेह र सकार कीनाऽचदनविषा्े ठाय। 
गू०११॥ दष्दाकार च्या जिनश्ास्तन, भरते 


{२४ ) 


तरणि छिपाय। गु० १२ स्मरण करण को सत 
श्रावक मिख.सद्र थम वनाय।ग्‌०१२॥ यह्‌जग 
सास धंद पस्तारा,निज आतम समञ्चय। ग्‌ ०१४ 
तीर्थकर गणधर चक्रवतां, वासुदव कहाय। गुण 
१८५१ तिनके पर पिण यंह दिन आया, अमर जग 
नं कहाय। गृ ०१६ सरण धरम जिन विन नहीः 
 जगमे,वर्लभ येह दिक ठाय । गु ° १७॥ इति 





। कल्ल । ` 
इम. नगर सनखतस जिहां घतनाथ स्वामी 


सखकरा जग बाण निधिदाहि राध मह्ना 
यणिमा दिन अति खरा गायो विजय आनद 
सुरि श्लिष टणक्ष्मी विजयंकरा। रिष हषं सगरः 


ध्यान धर वल्लभ आनंद पद वरा \ १इति ७ ` 
इति. त्रोमद्दिजयानंद खरि चरितः संकेप वषनम्‌ । 


( २४१९ }) 


अध गुर्वावलिस्तवनम्‌ 
( ठेगो-गृर ्रातम गुर भानद कारी) 
श्रो महावीर भवजलं पारकारी, 
दद अग्नि वारभति व्यक्तारी; 
सोहम मडित मों अकपित कारी, 
अचलश्चाना मेतायं घभास करी । श्री ०१। 
विना सोहम गणधर गोतमस्वामी, 
हुए मण थर नव चचित्रमगङे गामी; 
मुल्ि वीर वाद्‌ केवल गोतम पामी, 


् 


८ १) र्‌ [५] [+ 
मादीवर वीरके श्रीसुधर्मा स्वामी (ी० > 


ग 2 ६ = 
जगन उपगारी जवृस्वरामी सोहे, - , 


-( र्ग्‌, | 
हुए अंरय केवली मोह सुभट खाहे, 
॥ „ ॐ ` < =, ५ 
प्रभव स्वामी क्षस्यंभव कमं से जोह, 
करी दह्वेकाटिक मनक परतिवोहे। श्रीर्‌ 
य॒शेभद् विजय संसृत सूरि, 


कारक नियुक्ति भदरवाह सरि, 
` इए पट सातम स्थरमद सरि, 
| छर श्रुतकेवरी जिनन्चासन धुरि । श्री >९। 
चराय सुहस्तो सुस्थित कुश्रतिवुद्धा 
कोरि मंत्र जापसे कौटिकगच्छ सुध्धा,; 
इ्‌ंदर दिन 1दन्नस्‌रि सिंहमिरि जद्धा, 


व्रजूस्वामी पि द्रापूरव खम्बा } भीर्‌ | 


( २४२ ) 
_ नें दनवन सम इलि वव्व्चाखा पदे, 


सूरििवतेन चद्सूरि कहावे, 

जिनोक नामसे च॑द्रगच्छ थावे, 

सामंत भदरं वनवासी गच्छ धराते। भी०द। 
दुमीसर ड देव भयोतन इंदा, 


सूरि सानद्व मानतुंग सूरीवा 


श्री वीर सूरि जय देव देवानेदाः 
२४ २५ [० 
विक्रम नरसिंह सूरि समुद्र चदा । श्रीग्ज 
सरि मानदेव विबुध प्रम जयानंदा, 
ं ` ३२ 
रपि धभ श्री यरोदेव पयुम्ननडा; 


शी मानदेव त्रि ्खचद जिम उड्चनरा,, - 


( २०४ ) 
१ | 5 
उदयोतनसुरि वडगच्छ नाम धरंदा श्री*< 
भक २९ ५५ 
रिषि सवैदेव सुरि क्डुगच्छ कहाया, 


~ २० ~ ३८ 
श्री देवसरि सवदेव भाया; 
व 
यशेभद्र नेमिच॑द सरीसर राया, 
श्रीमनिचंदरसच षिंगयव्यागकरायाश्री *९ 
श्ाचायं आजतदेव जयसिंह राजे, 


` श्रीस्तोमप्रम मणिरयण छाज, 
जगतचंद्र सरि तपगच्छ बाजे, . 
श्रीदेवद्र धमं घोष साजे । श्री १०। 
तःस्वी सोम प्रन सोसतिखक राया, 


( २४५ ) , 
श्ीक्वरसुदर सामसुंदर पाया, 
सृनिदर रन गेबर सरि भाया, 
सागरलक्ष्म सुमतित्ताधु सुखदाया।श्री ०११ 


स्माया च्ड हेम विम सरीमर सोहे 
भूद 
आनद िमटतुरि बिजयदान मह, 
५, 
गुरु सुरि हीर परिजय षिजय सन सोहे, 
६० १ 


श्री विजयेत विजय तिह कमं बोधी ०१२ 
राज ग्ण सद [चजयरगाण्र कपर विजषा 
गणि क्षमा विजय गणि जिन तजय 


उत्तम विजय गणि गणि पदम विजया, 
गणि विज्ञय रूपगणि कीचचि विजयश्री ०१३ 


( २५४६ ) 


[१ । 

महा उपगारी गणि कस्तुर्‌ विजया, 
र 

मणी तिज्ञय गणि गणि बुद्धिं विजया, 


होए तस पाट सरि आनंद्‌ विजया, 
जग परसिद्ध आतमाराम भिधया । श्री १६ 
निनं दषम कारमं सुध धमं चतायाः 
कमततस द॑डका जग आप हटाया, 
बह भविजोवको दगंति से बचाया, 
` दरसलवद्छभ कर अति आनंद पाया । श्री ०१ 


॥ दोरा ॥ 

व = 

` वेद बाण निधि चंद्रना, संवत्‌ मषक सूरः 
गुण गाया सनखत्तरे, वस्म. आनद पूर 1१ 


ये 





( २8७ ) 
॥ अघवैराग्यपदानि " ` 
॥ वसंत ॥ 


( देषी-वदे कु करये कमार ) 
जीया कदु करे कमा रे, ॥ 


जाते फिर सिर भव न फिराई ॥ जी० ॥टेरष 
अनादि अनत निगोद मं रुरीयो, वेदना 
बहुत सहा पुण्य अंकुर परगट हओ जवः 
व्यवहार रासि कहा ॥ जी० ९ आभु विना 
कोटाकोटि सागर, किचित न्युन ठहरा; 
रम सातकी यही धिति तच, समक्त आश 

, फरार 11 जी ०२ ॥ नदी घोटन भ्रकारसे जैसे 
पत्थर गोर चनाइ्‌, यथा पत्ति नाम करणे, 
तैसे यह पित पाईं + जी०३ 1 करण अपूरख 
लामके अगटे, गंखी भेद कराई, अनिदृत्ति नाम 


( २४८ )} 

करण के होप, समक्रितकी टरराड्‌ ॥ जीना 
सात षङ्कति उपशम सेती, उपदान समित 
आडःक्षय.पशत्स समश्ित द्‌ जीश्षयसत क्षायक्र 
थाट्‌ ॥ जी०५ दव गरु घम सर्‌ तानक गुध 
हिरदेमें विद, कुमुर कदेव कुधमरनिष्या 
मति.तिनको जडक्ते कटाह ॥ ज।० हा एकर ` 
समफित जस एसते,संसार परत भिनद सो 
निरद्चय हे भवी सुक्त, आगसकाणो गवा 
ज्ञी०७ ॥\ मनष्य जनस श्चुति घमं ती तस 
सर्वा भमन भाड्उयस संयतम यंहद्लभः 
उत्तरध्ययन पटाईं ।\ जी०< \ सासयो सबं 
निरी जव चेतन, इनको क्यों भिसराई; अचके - 
चङे फेर चौरासी, खन्न जनमं घाहं ॥ जीन्सो 
प्राप्त हई बाधिको खमे, नतन भस कराइ, 
कोन मलस परभव मिसे, आवदयक पकराईं 


( २५९ ) 
॥.जी०१०ा इम जणी चेतन अव घर्मम,उयम 
कर सुखदाई, जगजीवन को वद्छभ्‌ होक, 
आतमराम भरगटाइ्‌ ॥ जी० ११ ॥ इति ॥ १ ॥ 
( देगी-लेलो लक्षो पुकारे वनम) 
व्यामो स्यान; विषय भवि पानी,एतो नरक 
तनी हे निश्चानी ॥ टेर ॥ 
वश इद्धि के दुःखपावेजिनराज दचन फर 
मावे, शब्दरूप रस गध फरता, पाच( इद्धि 
विषय वहावे॥ स्या०॥ १॥ खोटकान व्याप 
का गानाःसम॒ननको प्रग भिर आवन होके 
श्रुत इद्रिकेनिज प्राण गार गमावेत्यारर॥ 
कनक्ाकार प्रदीप शिलाकोसोना सान पततम 
भरमादे; वद होक नयन इदि के, पड दीप 
शिखा जख जावे॥ त्या० ३॥ रहता मीन 
अगाध जरि, मासपेी रस ल्पटावे, रसना 


{ २१ ) 


द्विके वसे, हाध मादी मारके अवं ॥ त्या० 
४॥ भग करिमद गंघका छोभी,बक्ष नाशिकी 
के मरजावे, सहे दुःख नागवश् नासा, दमनी 
चुरी वत धावे ॥ स्या०९ ॥ देखी कूट हथिनी 
सुंदर, शु बुद्ध हाथी भूर जवि, वस फरस 
हाथनी करा, वध चंधन तीक्षण पावे, ॥ व्यार. 
टदधमं चूपका वेटा, गृणधर्म नाम से कषे, | 
विषयन संग व्याग के कम से, परसाननर्द्‌ पदं 
को पावे ॥ स्या०७ ॥ तस पत्नी कनकवती 
नामा, विषयां संग दिङ्‌ ठरावे, सहं दुःख 
नरक के भारी, इम श्ांतिचरित दरस ॥ स्या० . 
< ॥ सुनी सञ्जन विषयां स्यामे, जजरसर 
पदको पावे,जातम आनंद वद्छभ होकजग ; 
मे जस वाद्‌ गवे 1 व्यार ९॥ इतर ` 


[री 


। ( २५१ ) 
४ ' (देभोले्ोकी) 

सुनो सुनो भवि चित्त खाङइ,नहीं करम समा 
कोड थाइ ॥ टेर ॥ । 

ठेव दानव गणधर जिनवर, हरि हर बरह्मा 
नरप इदर, कमं संयोग सुख दुःख पाये, भव- 
सागर सें फिर किर कर ॥ सु° १॥ ऋषभदेव 
किये कम से, एक चयं न मिखा अन्न नीर, 
उपना ब्रह्मणी की कखे; सहे वारा वर्षं ठःख 
वीर ॥ सु०२॥ चौथो चक्रो सनतकृमार, सोखा 
रोग शरीरे होवे, च्छा सभूम उन्यो सागरः 
सगर पुच्रसेद्‌खी होवे ॥ स॒०्दे॥ अधो हओ 
वारमो चक्री, ददयकषर खमन मारयो, राम 
रुखमन सतवतीसीता.द्रौपदी पांडव चनचास्यो 
सु° ४ ॥ छष्यन क्रोड यादव का स्वामी, मजा 


[7 


विभ्नु पिण विन पाणी, हरिचंद्‌ सतारा राणी 


हि ॥ 


(८ २५१२ 
भरयो बारां वरस नीच पाणी ॥ सु०॥ दिं 
षेण चारतर च॒क्ष्यो, रथनति आदरं कुमार; 
राजपद्ची चंदनवाला, पञ्चवत्‌ तरिकानी बजर ॥ 
सु ६॥ हरिर गनत्रमें व्रञ्ञा, निजपुत्रोसं 
रखरचवे; हर पावनो संग पिरवे, यग सहमत 
इंदरमनती भावे ॥ स० ७ ॥ इशाांछन करक 
धरावे, ॐग्नि सव भक्षो कहवे; सुरज निज 
दह छ्िलिाषे, छेःकिक सदी इम गावे ॥सु°थ , 
इम वस कना कद्‌ प्रणी, दख याष नहीं जस 
पारा; आतम अगनंद्‌ बवस्छभ जाने, करर 
कमस {न्नारा प सुर २) इ 

( देशे--इतन संदेश मेःरारे ) 

भवि जाम तं गई रात रे, भगवन्त सुरज 
चडियो; कर ख्या सदग्र्‌ करा, मोह जा 
भ वयो पडियो टेर 


( २५२ ) 

नगयी अज्ञान अंयेरीरे जिस नहीहे आदि; 
मिथ्या महर साहे, माह रात भार माहामम 
१॥ पमार जहां पठंग रगति चार वाही अगः; 
पाव कथाय चारे, अति बाण काम तरिक्रासे॥ 
भ०२॥ तृश्ना तुलां विका र, महा गर्व॑है 
रजा, गति भंग गार मसरी, रय्या कुमति 
भारी! भ०३। संग राग सरटैन रे, उस्लोच 
सद एन,मोहनी सदिरा पान, नही शद्धि समति 
सान । भ० ९ सृतो चोशंसी छखाखरे, किरी 
जन सपन आख, मेद्य कृटंव कारी, आवे नही 


कोई खारी ॥ ०५ ॥ जागे भवा जिनवानी रे 


सामादि वहु सुभ ज्ञानी अन्तान नगर को ठक, 
पाए निंत सुख मुक्ति जाके ॥ भ०६ ॥ उपदेश 
सुनी भविं घ्राणो रे, अव जाग अवसर जानी, 


{ >१४ ) 

आतम वद्छभ करना, आखिर सचको मरना) 
-भ ०७ इति ॥ ९ ॥ 

(-देशे-दतना सदया) 

, नगर नरभव पाय के व्यापार सुध मन 

` कीजे; व्यापार विन नहीं जम म, कारज 

किसी का सीजे #॥२ेर १ | 

व्यापार करने जाना रे, शिवपरनगर सो 

हाना; मारम दो तस्त सोहे, बांका संररू मन 
मोहे ॥ न° १॥ बिखडो सर मग सारो रे, 
सगवन कयाणा धारो; हरिं वाघणएक नहीं 

देखो, नदी वृक्ष पांचको पेखो ॥ न ०२ ॥ अरस 

विरस फर वादे रे, तुच्छ दरखत छाया वारे, 
तस्र नीचे वास करना,मनहर दरखत से डरना 
न ०३ ॥ करो शांत इावानर खागोरे, मठ 

. शिखर पवेत त्यागो; वंदा जार मं नही. फसना, 


( २४ ) 2 


सन ब्राह्मण खाइ से हटना^1(न ०8 ॥ बाबी 
, भूत का आना रे, एक एक को मार भयाना ॥ 
नहीं साथ स्‌. अंतर करना, पांच जंगद्धी वस 
नहा परना ॥न०५॥ छी पहर गमन सावधाना 
रे, दो पहर विश्राम करना; चारा पडाव बके 
सधे मग मिरुते जाके ॥ न ०६ ॥ गमन विधि 
रिवपुरछा रे, आत्तस आनंद घरका, व्यापार 
बर्छभ करना, सोवा अखय सुख भरना. 
न०७ ॥ इति ॥ ५॥ 
सोदणी ॥ 

प्िषयने सग छिपटाय के, नर्‌ देह नीकी. 
गमा्ेगा ॥ पि०॥ ठेर ॥ 

चेतन सुन्दर शोच कर, नरदेह दर्खभ पाय 
के, लिये काच के चिन्तामणि, सिर पाछे तं 
पछतावेगा ।वि०१॥ उलितांय रावण बहमदृत्त 


( २१५६ ) 
सथ वाल्वरे, वस इंद्रि कं तिमत, -अति 
-तरककं दम्ब पावेमा । पिर} परग हाधीन्र- 
मर पंमीया, मछ एक.एककं वस्र; वस 
होय र्द्व पांच के, खवर नही क्या थाकवंमा ॥. 
, वि ०३1 पस्नारी का निज आंख से, दखतजा 
-विकार से, सोह पती तपय के, ` यमराज 
तस छिपर वेगा ॥ वि०२ ॥ जि थान सेपेका 
भयो; चाहत तिसको - गमार रे; चाहत मढ 
वमन कर, ककर सम कदापरेमा \वि०९॥ धरी 
सीट सयम 'हाय विषया, वस्र दवं छःडरः; 
जिन रक्षवत्‌ सो जानिये, निज नादद सच कर 
देवेगा॥\ वि०&॥ करी जतन निन सीरु-संयम, 
रतन की रक्षा करे, निनपारु वत्‌ भविजोव 
"आतम, रूप वर्रभ पावमा 3०७ इतति 


८ २५४७ ) 


५ ष्टोशे॥ 
हारी खेखोरे भविक मन थिर करके होरी।२ेर॥ 
भविक्रजन खेन के अरथी, निज गण संघ 
को ठेकर के ह° १॥ सीख तनु सजौ केसरी 
ज्ञामा, सुमता सनसुख होकर के ॥ हो २ 
भवना सूर पिचकारी डरो, समता रस्त से 
भर २के॥ हो०२॥ ज्ञानद्रस अवीर उद्धवो, 
कर्म उडावो भवि रज कर के ।हो०२॥ मादर 
किरिथा जिन गुण मावो, आत्तम निज वदभ 
करके ॥ हो०५ ॥ इति < ॥ 
प्रभाती 
„ ~“ -पृरव पुण्य उदय करी चेतन, नीका अव 
सस्पायाद्‌र्‌ ॥ पर रर ५ 
"~ ~ स॒क्ष्पु ङूप.निगोद सें निकली चाव्र-क्प 
मे सायाहे एक बीती चडरिदरि जाति 


( २४८ } 


तिर्यञ्च रूप काया ह्‌ रे ॥.प०१ ॥ दश अना- 
रज नीच कृरमें, चेतनत उपजाया हरः; 
रतन चिन्तामणि सम अति उत्तम, नरभव 
` ही गमाया हे रे ॥ प०२॥ कमपे पस्य उदय 
करी चेतन, आरज देश सं आया ह रं, उत्तम 
कड पाया पिण उत्तम, सदगरु जोग न पाया, 
हे २ ॥ प्०३॥ दशंन मोहनी जोर हण बहु, 
` भिथ्या मत मनाया हेरे कुगुरु कदेव 
कृधम से राची,पाछ तुं पछताया हे रे ॥पूर्ा 
मात पिता सत बांघव दारा, मिरु सवने भर 
मायाहेरे; इनमें तेरा.कोड्‌ न चेतन, सब 
 स्वारथको माया ह र ॥ प०५॥ जसे कहर भेडमे 
 रहके, हंडक नाम धरायाहे रे; पर पदगङ 
भं फसकं चेतन, निजस्वरूप भृखायां हे रे! 
१०६ ॥ जव केहर सच शय्द्‌ सुना तत्र, निज 


( शट )} . 
स्वल्पमं आया हेरे; तेसे जिनवानी अब 


सनक, चेतन निज धर धाया हेरे ॥ प७॥ 
चेतन यह नरभवं अति दरम, रतनं चिन्त 
मणिफायाहैरे, महिमा मुखसे किय न जवं 
सदगुरु युं एरमाया हेरे ॥ पृ० ८ ॥ चार गति 
मं नरभव सम नहीमोक्ष साधनी काया हेरे। 
सुरपति पिण वांछ मनमांही, नरभव अतिसुख 
दाया हेरे ॥प्‌०९॥ धमं अर्थं अरु कामसमो मे, 
धमं प्रधान काया हे रे; धर्मं विना नहां होत 
कचु जगःमोक्ष परम पद दाया हे रे ॥ पू०१०॥ 
ताते छोड विषय रस माया, जिनचरणी चिच 
खाया हेरे, सुगुरु सुदेव सुधमं पदारथ, हाथ 
 अमोखक आया हे रे ॥ पू०११॥ तत्व तीन यह 
सुध मन धारी, सम्यग दरस काया हेरे, ताने 
चारित्र मि यह तीनो, मोक्ष भारम दर- 


( २६० ) 
साया हेरे ॥ १०१२ । समकितकी करणी दुल 
| इरणी, जिन पजन फरमाया हं र पूजन दन्य | 
माव दोय विधन्तं, महानिङ्ीथे गाया इर ॥ 
 घ० १३ 1 पजनभाष्र सनि मन रच्यो, द्रव्य 
` शृहीको बताया हे र; श्रीजिनप्‌जनका एः 
भक्ति, रायपसेणी जनाया हरे ॥ पूर १९॥ 
कानस्वरूप चरण दोय भेदं, जिन आगस म 
परटाया हे र; आतम वल्छमभ कारण यह पद्‌ 
राहुर रादौर मं गाया हे रेषु ०१८।इति 
~` . अध पदस॒मृड ॥ 

: > (बाख--सहशेर चरण से जाय मेरो मन लामो रद्मो) 
करर देव पिखछान भखनाचेतन तं । ऽ चरी 
शद्त्र न राखे मारान राखे, नहीं नारी सं 
गान 1 र ना० ॥ कोच नदीं जस रोम तदहीं 
हे,नदी माया नष मात भर ना०।।९१॥ कडा 


( २६१ ) 
नाही सोटा नादी.विजया का नहीं छान 1 भूङ 
ना० ॥ नाटक नाहीं हांसी नाही, नदीं सगीत 
का तान 1 भूर ना०॥२॥ काम नहीं अह 
दाष नीं हे, नहीं अनुपह दान । भृङ नागा 
आत रौद्र ध्यान नहीं जल, नदीं स्षगदा नही , 
हान। भल ना०३॥ ऋषभ नादी नादं हरिद्र, 
नहीं बह्मा वत्तेमान 1 भध ना० ॥ कंसे होवे 
निश्चय अव मुज्ञ, यह साचा भगवान । भरु 
ना०॥४॥ इंद्वरकी तृ मृति ग्खी, क्र 
चरि पर ध्यान । भूर ना० ॥ दषणसे जो 
दर इटत है, सङ्क गुणों की खान । भख 
ना० ॥५॥ कषभहो वा हरिहर ज्या 
तितत को देव तु मान। भूछ ना०॥ मातम 
आनद ल्मी प्रगरे, वष्ट इषं धघान । भूख 
ना०॥ ६॥ इति ॥ 


{ २६२ ) 
ञी पर्वोक्त 
छेखे सदगर सेव भल ना चेतन तं-अंचखी 


सेव जीवन की रक्ता करते, बोंखत हं सत्य 
मेव-भलना० \१॥ चोरी यारी करी 
खरी, नव बाडी बह्म सेव--भृख ना०॥.२१. 
कंडी पेसा हार हवेखी, त्याग दिये ततसखेव, 
भर ना०॥ २ ॥ चरण सत्तरी. करण सत्तरीः 
पारत हु निष्यमेव-भङनां० ॥ ९॥ आप. 
तरे ओरन को तार, पाप करं सव खेव । भू ` 
ना० 1 ५॥ सत्योपदद्य करं भविजन को 
ब्रदला कलय न खेव । भख ना० ॥६॥ आतम ` 


राम आनद्भवन मे.वह्छम जयगरु देव । भूक 
ना०#॥७१ इति ` 





{ २९३ ) । 
देशी पृ्ौक्त 

करले धर्मं ख ख्या, भृ ना चेतन तै । पवो ! 
वेदपुरान करान जो गवे, .नहीं धमं का 
सार भृ ना० ॥ १ 1 यागादिक धम धुत्त 
का, महाभारत में मार । भूल ना० ॥२॥ 
अपना अपना सव ही वतावे, सचा को$ दयाल । 
भूर ना० ॥ ३ ॥ कोड कहे यह जग सत्र देखो, 
हेगा माया जार । भूख ना० ॥ ९॥ कोड कहे 
ह्या ने बनाया,  ईद्वर कोई गोपा } भूल 
ना०॥ ५॥ इत्यादिक चातो सेजग का, होया 
हार वेहारु । भूख ना० ॥ ६॥ अष्टादश दषण 
नदीं जिन में, तिन के वचन राक 1 मूक ना 
॥ ७॥ जसे कष छेदन तापन से, सोना साचा 
खाल । भूक ना०॥ ८ ॥ तसे तीन परीक्षा करके, 
सुधा धर्म व्रिचार 1 भूक ना०॥९ ॥ क्षसो 


{ २५४ ) 


विपि प्रतिषेध दोउ है मेर आगमक्े नाक! 
भर ना० ॥ १० प छेदं पररस्पर बाधा 
के विन, तिन को सम्यक्‌ पाल) भृङ ना 
॥ १९१॥ परिणामी भावं का होना, यह तो 
ताप विसाख । भृङ ना०॥ १२॥ एसे माने जो 
भवि प्राणी, आतम क्म तार भुल ना° ॥१२॥ 
सोद्धणो ॥ | 


करता नहीं जिन का भजन, भव पर 
कैसे पावेगा । करता गाअंचंङी॥ देविद वा नर 
इद हो, मुनि इद्‌ वा असुरद हो, भजन विना 
जिनदेव के नहीं म॒क्ति कं सुख पवेगा। 
करता० ॥ १॥ लंकापति रावन वटी, निज 
हाथ मं बीना धरी, शुभ नाच जिन आं 
- करी, पदवी जिनेसर पावेगा । करता० ॥ २.॥ 
सदशन पकरी करी, राणी अभया छरकरी, 


( २६५ ) 


निज न्चीर भूषण जापसे, उरसर्गको कट 
देवगा । करता० ॥द॥ महावीर स्वामी सेवना, 
श्रेणिक राजां कर ट; तस जाप से जिनवर 
बना, सुरहंद भिल, गुण गागा । करता० 
४९॥ बुदिया तरी निज भाव से, महावीर 
स्वामी ध्यान से,एसे निरंतरध्यान धर, आतम 
चरछभ थारेगा । करता० ॥५॥ इति ` 
सोणो ॥ ध 
करता नदीं कटु सोच अव, मानुव हुजतत 
क्च। हुभा करता० ॥अंचदी॥ मोती व पन्ना 
दीरखा, पुखराज नीम चृनिया, अपना हीरा 
देखा नर्हीजोहरी हुआ तो क्या हुआ करता, 
॥१॥ सोना सृहागा आग से, देख खोट सगरी 
जारना,अपना सुवणं सोधा नही, सराफ हुआ 
तो क्या हुओं 1 करता० पसो चादौ व सोन 


( २६ ) | | 
बेचता, हडी बजाजी देखता, परलोक का वला ` 
नही, व्याहर ह तो क्या हृ ॥करता० 
॥३॥ मृदं म॒दाला देखता, कानून ` किंतावं 
खोंखुता; अपना गनाह्‌ देखा नदी, म॒न्सिफ 
हआ तो क्या हआ 1 करता० ॥६॥ मातापिता 
सुत बहिन भाई, ओर तिरिया जमाईर, निज 


रूप आत्म के विनावद्खम हुतो क्चाहुज। 
करता ०५ इति ॥ 


वीर जिन सेवा भवपार करी। अंचरीः 
कमं भम लग-जार फस्यो तृ, सेवा-न जिन ` 
की करी) वी० ॥१॥ नरकं निगोद मेंदःख 
सश्चो ` बह, विषयन ` संग परी वीर ॥ २॥ 
चार २ अवस्तर नहीं. पाना, चेतन आव घरी । 


वी ° गद सेवा जिन विन . ओरं नहीं, जग 


( २६९७ ) 


फांसी कम जरी । वी०॥ २ ॥ सेवा आतम राम 
परगट को, वर्छभ जान परी वी० ॥५॥ इति ॥ 
सोदष्ो ॥ 
अवि त्याग मन धर स्यार त॒ जूआ अति 
दखदाइरे। भविन्जचलि। कृव्यसन ज ग्मँसात 
ह, जुआ व्यस्तन त्रिख्यात है । कम.से जूआयै 
जात है, व्यसन सेव खटचाईरे । भवि० १॥ 
मानव गणो की खान है, पिण शोभा का नहीं 
थान है । ज॒ व्यसन परमान हे, अहिवत्‌ 
चंदन छपटाद्रे ॥ भवि० २॥ जूआरीया का 
ठाम हे, मठ शह शून्य आराम रे । अति नीच 
गणिका धाम हैःचदमाश्च साय शिराईरे।भवि° 
॥ अति आपदा का ओक है, खेरे छवि 
दोक द । मेका करे कूर श्ञोक हें, अधम 
कहाई 1 भविं ०४ ॥ अपकीतिं दोषे पोषरे 


( २६५ ) । 
इस रोकमं प दोषरे । पररोकदुःख का 
कोष रे, ठुगंति नरक मेँ जाइरे ॥ भवि० पा 
नन पाच पांडव धाररे, दी नार्‌ अपनी हरर \ 
हण जग अति राचाररे अपक्ीति अति जम 
यारे भवि° ६ ॥ नराय ने कहा कीषरे 
द्विया हार राजञ प्रघीधरे 1 अपजस् अति 
जग ठीषरे, जआ व्यसन वस भारे । भविं० 
॥७॥ पेते न होए निहाररे, क्चा होवेगा ` 
तञ्च हाल र तज संग जृआ खार रे, आतम । 
वरखम यारे 1 विर ॥ < ॥ इति ॥ . 





( लावणी चाल--श्रपने पदको तज्ञ कर ) 
^ साते उयसन उ्यसन्‌ दसराःभर्षण मांस तणा 
करता, ये दुःखदाइं हेः सुघड नर समश्च स्थामं 


{ २५९ ) 


इसका करता ॥ ९॥ विन जीव के मारे पाणी, 
मांस कथी भी नहीं बनता } हिसा जीवों की, 
करने से जीव नरक में जा गिरता? सात० ॥ 
२१ समय मात तृष्ति के कारण, परक प्राण 
इरण करता, राक्षस सम तिके, हिये में रहँ 
निरंतर निर्दयता॥सान०॥ २॥ परकेमांससे 
अपने मांसको, नीच पुरुष पाटन पोषण करता, 
निर्दय उस सम नही, खोकमें निरधिन बो 
कहसाताीसात०\२) मांसकं खाने वारे कीजो 

स्थ॒ पश नजरे आता । तिसतके खाने को, देण 
सम दवेद्धि मन मं चाता। सात०॥ पजन शास्त्र 
में कहा अभक्त ये, अन्य रास्व भी एरमाता। 

सक धरम में अदहिसा, परम धरम को जग 

गाता ॥६॥ अपनी इया कं खातर प्राणी, पर 
कीद्यासें चित धरता । आतम आनन्दी, 


{ २ ) 
-करे वस्छम जो मांस को परिहरता ॥७॥ इति 
(चाल--तायानी हम पांचो भ्र 

दिर अपने में सोच समञ्च भवि, मदिरा 
-पान निवारजी । अंचरी । नीं वुञ्चता कत्या- 
कत्य को, मदिरा पीने हारजी ॥ दिल ० ॥९॥ 
-जिम सृअर गंदगी मे सुरता, पफिरता गली ` 
मञ्चार जी ४दिलगार॥ भृत पराभव के सम 
नाचे, राचे करे पुकारजी ॥ दिख ० ॥ ३ ॥ पुत्री 
कोवधुं कं सम्‌ देखे, स्त्री सम मात निहार 
जी ॥ दिक०॥ 1 .मदिरा पानीकी नहीं 
-सुनता, बात कोड्‌ संसार जी ॥ दिङ० ॥ ५॥ 
नहीं करता धर्मङ्कत्य को, केसे पावे पार जी 

-दिर०६॥ इम जानी मदिरा भवि त्यागो 

आतम वर्खभ घारजी ।दिल॥७।इति॥ 


॥ 


क. = लकः = 
र 


(चाल-- कर मे क्वा तुम विन वाग कडार) 


भविंकजन वेद्या संग निवार ॥ भ ०अंचल् 
वेश्या जगत की शूठ कठावे, दोष सकर आ- 
धार ॥भ०॥१॥ मनम अन्य वरे मुख अन्य ही, 
चेष्टा अन्य प्रकार ।भ०॥२॥ संग करे क्याक्ष्ी 
बाह्मण, भंगी चूडा चमार ॥भ०॥२॥ मेद नहीं 
कोदी रोगी का, पैसे की है यार ।५०॥९॥ निज 
धन सव्र रंडी को देके, होवे आप सुवार।भ०।५ 
निट विट चोर थुकनका प्याङा, नीच करे 
तत्त प्यार } भ०॥ ६ ॥ वेद्याधनी जव निर्धन 
होवे, ततखिन देवे छर । भ० ॥७॥ निरज 
वेरया के वस होके, निज गण देवे जार । ० 
0८ इस्त जग में जावे बो ज्यां स्यां, पवे अति 
पिटकार। भ०॥९॥ पर भव नरश दे डः 
सहता, रोवे जृरोजार । भ० ॥ १०॥ ब्रह्मच 


({ २५२ ) 


आतम गुर बरलभ, हे जग तारनहर । भ 
॥११॥इति०॥ 


रखता! 


त्यामो अवि जीव का हनना, भिरे 
नरको जा गिरना । व्यामो०॥ १॥ व्यसन 
 द्विकार का समना, मरु सव पापका करना 
स्यामो० ४२॥ खक्ची क्ण मात्र सं होक, प्राण 
` परा जीव के खोवे । स्यागो० ॥ ३ ॥ सुं काट 
से निज तन में, होवें दख तेसे परतनम । 
स्यामो० ॥ 1 ॥ हने कौन जाने के प्रानी 
"विना अति नीच अन्नानी \ स्यागोर. ॥ ५१५ 
 -देवेगे राज तोहे भारी, परं देवेगे तोहे मरी । 
.-स्यागो० ॥ ६ ॥ नहीं बरोह राजः को चाता, 
नकेवर जीवना चाता } च्यागो० ॥ ७॥ रातु 


-जव धां सुख रेके, दया करी जान तस द३॥ 
स्यागो० ॥ < ॥ निरंतर घास को चरता, नीं 
अपराध कछ करता । त्यागो ०1९॥ एसे निर्नाथ 

को दंता, जाइ नरक में परता! स्यागो० ॥१०॥ 
` यदा खोटाई स्यागेगा;आतम वट्लमे थावेगा॥ 
स्यागो० ॥ ११॥ इति ॥ 


(चाल-जय २ पातिनाय स्वामो--जावसो ) 
, स्याग नर चोरी दुःखदाई, जिसे सरदगति 
संभव थाई ॥ अचली ॥ 


दोहा-चोरी करने हारका,करे न कोई विदवास । 
दिल अपने में चोरऊे,मित चिताका वास॥ 
नहीं परतीत ज॒रा भाई ॥ द्याग० । १॥ 
दोहा । 
री करने का उयस्न,जिस नरको रग ज्ञाय्‌। 
ठ सून बदम्रा्रीसे, खोर जुरा न विश्नाय ॥ 


( २७४ ) 


कुसंगितमं नित लिपटाद्‌ । त्याम० पैर 
दडो०-इदि पाचों आउखा, मन बरु बच काय! 
दश्ञमाद्वासो इवास हेये दद प्राणकहाय।॥ 

` एकादश्चमाः धन कहाई ¦ त्यास ० ॥३॥ 
दोहा-पकदशमा प्राण घन ;सच प्राणो में प्रधानं 

सागारी जसनास से,जीता सये समान।॥ 

नहीं आदरता को पाइ ॥ स्याग०॥ ४॥ 

डो °-निज पेषे के नास से,जेसेदुःख तंन सान, 

वेसे परक्छो होतहे, दिख अपने में जान॥ 
स॒श्वड नर करे चत॒राड्‌ ॥ ठयाग० ॥५ . 
दाहा-चोरी सेइईसरोक मेहोवे राजा का दंड 

` चदनामी अति पायके,परभव नरक प्रचंड॥ 

स्ियि.कमीं का फल पाई ॥ त्याग० ॥६॥ 
दो०-केरी गणकी चोरिका,स्यागे जो.नर नार। 
` जनमत्तफट तस्जानिये,बारनार बलिहार 


( १७५ ) 


~ सुरासुर नरपति जल गाई ॥ स्याग० ॥७॥ 
"दोहा-वंकचल स्वामी परभु, हडक दढ परिहार} 
, पुत्र चिखाति आदि बहुभ्वोरी करनी छार ॥ 
आतम आनंद वर्म पाड ॥ त्यागाद्‌ 
५ चवयी । 
संग नर परनारी हरना, मिटे करम का! कध 
भवांतर नरक ष्ुंड जरना । संग । अची ॥ 
संग परनारी का खोटा, रहे निरतर खोफ जगत 
मेँ अपजस होय मोटा । सश चिनातुर चिच 
थावेनदीं रति सम सुख दु.ख मेरु सम नर पावे, 
अनादर पाने जहां जावे ॥ 
दोहा-परनारीके यारो, जरा न होवे चन।' 
खानापीना छोडकं, फएिरे प्रहि दिन रेन ॥ 
कटंकिंत निज कूड को करना । सं ।२॥ 
स्याम कर मृखुपति अपना, धनके कारण राच 


(` २५६ 
दिवस अन्य अन्य पुरुषरटना, तुच्छ अष्लानिज 
दिल धारी, हरदो रग सम रागवती कुटिला 
अति परनारी ॥ निर्तर दिरसे रहे कारी ॥ 
` दो०-परनारी विषवेखहै,नहीं जिसका विद्वास 
चाहत मुरख अन्ञनरःतिसमं सुखकोजस 
नही जग अपजल सं डरना । सं० ॥२॥ 
, चितता दिम सदा जिसको,सो पर से नित 
। रक्त जपे. दिन सत सदा तिसको, सो भी नर 
परसे टरचवे.धमं कमं को छोड मन॒ष्य देह 
विरथा खोजावे । पाप से नरक गति पत्रे ॥ 
| दोहा ॥ 
खार स॒रख तिहां खोहकी, पतरी नारि आकार । 
` छिपटावे जम साथ तत्त, रोवे जारो जार ॥ 
नहीं बरहा सुत जाधव सरना । स०॥३॥ 
सतीं एक सीताः जग.मोरी, ब्रात ' समय उट 


(८ 59>-) 


नामजप नित नरगणकी कोटी, सतीको हरकर ` 
ऊेजावे, क्रियो न खंडन सीर तोभी रात्रण 
~ अति इखपावे। नाश्चक्‌ख अपजस जग गावे । 
दोहा-परनारी के हरन से,रा्रण काये हार 1 - 
` क्या जाने वद्कामप्त, हवेमा कर ख्या॥ 
व्याग परनारी मिटे मरना । सं ॥ ९॥ 
नही वस होवे स्त्री धनसे, मधुर चचनसे नहीं 
` नही आदर प्रणाम तन से । भयानक जम 
जुबान भासेऽभवसागर कं बीच गिरी समदुख 
दाइ काते । द्धि सिद सवदी नासे 1 
दोहा-सती पराये पुरुष का, सागारी परनार 
त्यागकरे शुभ भाव सेन मानत्र अवतार ` 


आतम वरखभ आनद भरना ॥ स° ॥५५॥ 
चखवद्रो-( षारामाशा) 
चतुरनर करङे.धरमप्यारा। रतन चित्ताप्रणि 


{ मे$ ) | 

समा अपर्य यह देह मनष्य धारा । अंचली 
चेत्‌ चेतन करर ख्या । छोड सकल ` 
जंजठक्ञान अष्रूतरस पी प्याला । ज्ञानमत्र 
मे सुखदाई । प्रथमन्ञान अर बाद कह किरि ` 
शयुम जिनरा। क्रिया विन ज्ञानक दुखदाड ॥ 
दोहा-ज्ञान क्रियारस्ता कहा,मुक्तिपुरीकाक्तार 
इक लखा इक आधा, पावे नदीं भव्रपार॥. - 
क्रिया ओर ज्ञान द्‌ सुख कारा। रतन न १॥ 
राध्‌ सीना सनने साया 1 दोष अटार ` 
रहित प्रभु पद अभिनी पाया जाजसममाग 
बड आय । पांच महाव्रत धारी गुरु भवसागर - 

सुखदाय, धमं भोजन जग वर्तये ॥ 

दो०-जो भोजन करे धम॑का,मन वच काय परवित्त 
सोसाधेथिरआपना,डिगभिग डिगमिग चित्त 
पाप बंधन से हवे न्यारा! रतन ०५२ ॥ - 


( २७९, ) 

-` जट में जोग परे सारा । मदन कदनकों 

टार गारे खड आसन थारा वाहिर से सूरजकी. 

गरमी,अंदर तप जप आग जरा दे पापपुज धरी 
होये शुद्ध निःकेवल करमी ॥ 


दोहा-जोग समाधी धारके,भोगरोग को छार । 
आतमरसमें टीन होकरम भरम सव जारा 
चिदानद सुख पावे भारा। रतन ॥३॥ 


ष्रुचिमदीना युचि मन करर, दया दान 
तपक्षता शीर गणको दिद में धरठे । शीर 
गुणसव गृणनं भारी । नदींजीर सम ओरकोह- 
जगमें अति हितकारी। उपमा हस्तशचिखि धाय 
दोहा-दीख प्रनावे जगत मे, पूजाने नरनार। 

भयनासे हरिचोरका+सुरपति क ` जयकार। 

बीड से नारद भव पारा ॥रतन०॥ ४॥ 


(` २८० ) | 
सावन सती सीता दमयंती । घरगावती 


सिरिदेवी अंजना सरसा गवती चंदनबाखा 
नंदा मोहे! राजमती अतिस्ती मदनरला 
रेवती सोहे, बद्मी सुंदयी सोदर वोह । 
दोहा-कोरिस्या पद्मावती, सती विशल्यासार । 
` द्वौपदीअरुभपराजिता,सतीसुमद्रा घारधे 
„ धार दिर शीर मदन जारा । रतन गाप 
भाटी भरम मन नहीं करना 1 किये 
करम फर पाय शुभाशुभ नर अपना अपना, ` 
जान नर छोड जुआ बरा.गमन पराइ नार पान ` 
मदिरा का कर दरा। पाप काघर गणिकापुरा। 
१*-चोरीखानामांसका. निर्दय का यह काम। 
निरापराधी जीवको,मारे कहां आराम + ` 
नरक में जाय सहे मारा रतन०।६। ` . 


८९ ) “` 
असु आसा अति दुख दाइ ।-बड़े बडे 


गये छोड नदीं एक तृष्णा साथ जाइ । पाप ओर 
पुण्य साथ जावे। नही मातनहीं तात नारसुत. 
, बांधव सग अवे । एकं अपदु.ख सुख पावे॥ ! 
दयेग्धनसं चयकजियापापरस,भोगत स्वजनसमाज 
पापभागीखृदएकलाःनदी किसीको तपस्तखाज 
नहीं कोड्‌ आखिर सुत दारा, । रतन० ॥७ 
कन्तक कर ख्याल जरादिख में, कव 
आवेगा कार खवर नदीं घडी एक पले । 
विषय सुख कचो, राच प्राणी । अत त्रिरसं 
किंपाकं इृक्ष फल सम अति इखदानी । चुद्धि 
बल रूप तेज हानी । 


दो०-तनधनयोवन आयुषा, जेसा कपटी ष्यान 
चचर पीपर पान जिम,जिम चचरु जगकान 


{ २८२ ) 


अथिरजिम बिजली का चमकारा । रतन ०<# ` 
मग्गर मुनिवर काजगसरना । सहे 


निरंतर कष्ट धरे दिर जिनवर के चरना 
देख संसारदढःख भारी नदीं स॒पनमें सुख धरो 
घर होरदी खाचारी । रोवे कहीं जगमें नरनारी । 
दोहा-कहींगाते कही नाचत.करते कहीं पुकार । 
नाना सांग कं भेद से, नाटक मोह प्रचार ।, 
स्यागजग मनि निज हित धारा । रतनगासा 


. पोह पोषे निस्त दिनि पर कोकोध मन 


अरु खोभ मायाजो जारे निज घरको। क्रोध ` 
से तप जप होय नासा । नहीं मानसेसख लोभ. ` 
सं नरकांमं वासा,दगाबाजी से ठदखलासा: 
बो०मीनश्चलभभ्ग भंगकरी,ङक इद्रीवसनास “ 
पाष इन्द्रौ पांचको, च्य! जाने क्या आसः॥ 


( २८९ ) 
` सुखपर पुष्टी सेटारा} रतन०॥ १०॥ 
माघ मद माता रिरे मदनाऋतु बसंत ' 
के जोर, शोर कजं कोयर कदना । ओदो 
श्रीक कवच भारी । क्षमा खडग संतोष गछ 
तप जप करलो वारी । नहीं आवे अनंग खरी 
दो०-चरण करण ऋज्तु नश्रता.त्ङ्मचपं गुणर ग । 
ज्ञानध्यान हथियार से,क्ये मोह से जंग । 
जावे तव भाग मोह हारा 1 रतन०॥ ११॥ 
फागनं टूटी आतम वारी! गए मोह 
महाचोर छोर आतम गुण गण क्यारी । राग 
अर देष मिटे सारा ॥ नसं महा अन्नान अनत ` 
केवर उजवारा । करम घाती क्षय होय चारा, - 
दो०-जीवन मुक्त कहायके, जगे धमं पेलाय। - 
अष्ट करमको चरर, निज आतम पद पाय 1 - 
ङ्प सतचिदानद भारा । रतन ०॥ १२॥ 


( २८४ ). 1 

५ ~ ~ 4 # 

, अधिक आतम हित जो चाहे ! छोड प्रषच 
पराये निज आतम गृण गणको साहं बाय 
वस्त सच द्‌ खदाई.रति समा निज धमं भवोभव 
नें अंति सखद । अंत परमात्म पद पाड! ` 


दो०-रस इद निधि इद्‌ सन;मृगङ्कष्णा बुधवार 
तिधिदज्ञमी प्रन किया,नाभा नगर मक्चार। 
पट वद्टछम आनंद भारा रतन ०॥१३१इति\ 


` ॥ बारह मासा दस्य) 

~ (चाल -पाये्ी कलयग में खोगदुत्रात्माराम) 
हंजी चारो गतिमें मनष गति परघानः; क्षय 
करि कमेनको पवेभवि निर्वान.+चारों अची ` 
चेत चतन ज्ञान अरूपा, तूं तो भापही आतम 
भूपा; ज्ञानं दरस चारित रस कपा,ते होजाय 
अनूपा 1 चरि० १९ बैसाख विसारः न देवा, . 


1८ २८६, ) 
+कर द्रव्य भराव से सेवा, सेवा.धम्‌ अपरत मेवा, 
सुगति गद्‌ छवा । चारो०॥२॥ जेठ जाग 
जाग क्यों सोया, गफ़रत् में कर तें खोया)। 
कारज नहीं कुछ तुञ्च होयाते आखिर रोया 
चारो० ५३॥ हाड हार जावेगा भाट, सब 
सिते हे दु खदा, नहीं मात तात सुत भाङ्‌, 
ते साथे जाई ॥ चाये०॥९॥ सावन सोच .समञ्च 
कर देखो, करो पु्य पापको रेख, निज 
,अतर घट में पेखोःरेख पर मेखो । चारो ॥*4॥ 
भदो भूर भरमम खूतामेरी नार मेरा यह्‌ पूता, 
करि मोह नरक जा सूताःते सहना जूता,चारो० 
#६1॥ अस्सु. आ गुरुचरणी ख्गजा, खोरे 
कर्मो" से भगजा, रुग देन गुरु धमं मगज्ञा, ते 
मोख सुख.सग जा॥ चारो० ॥ ७॥ कत्ते करनी 
करम स डइं, कर मोह कं साय चदाई, रख 


{ २८६ )}.. 
कीर खडग तकडाई, ते पावे बडाडं ॥चारो° 
। ८ ॥ मगर मार पठार त्‌ मारा, जिन बस 
कियाद सारा, सुर सरपति नरपति हारा, ते 
सव जग जारा चार ॥ ९ ॥ पोष पोषनडइद्री 
प्यारा, मन वस कर बर हीय. भारा, महा 
मोह मदन जाय हारा.ते होवे निस्तासधचारो° 
॥ १०॥ माच मन बच कराया साधा.न्तान दरस 
चारिति आरघो, जभ ध्यान से केवर साधो 
तेहिव सख छखाधो । चारो०॥ ११॥ फगन 
. फर न जगमें जाना,सिद्ध बद्ध अट जग गाना; 
अव्यावाप सुख का. पाना, ते अचर कहना.॥ 
चारो०. ॥ १२॥ उन्नीसो . अटबंजा, माप्र 
यवे, सुदि दज बचिभाना मावे, घरी हषं 
बररखुभ मन गे, ते आनंद्‌ पवे । चारोभ 
४१३॥इति ॥ .. . . 1. 


( ग८७ }) 
(र्ता) 

धर्म श्री जेन की जय रवखाङे जिसकाजी 
चाहे, अची । रतन हं तीन अमोखक यह, 
नहीं होता हे जिनका मो, पसंद दिर उ्होराँ' 
के पासो, तुका ठे जिसका जी चाहे । ध०॥९॥ 
अध्वर श्री देव जिनवर हे, नही जिन मं निक- 
छती फी, अटारा दोष से खारी, मिखारे जिस ' 
काजी चाहे) ध २॥ दोयम गुरुपापके 
त्यामी, हये तारक द्निथां ये, छि तपसी 
मनि साध.कहखा खे जिसका जी चाहे ॥ धर 
1३॥ सायमश्री धमतां नदींगिरनेदे 
द्गति में, दया करनी किसी पासो; मनारे 


जिसका जी चाहे! घ०५४९॥ चरण ददन 
सम्यग्‌ ज्ञान, जगत संसार तीनो दह, धमं - 
वास्त्रो का फरमाना, खुखले जिसका जी 


( श्छ ,) 


चाहे । घ० ॥ ५॥ उहौर.इन तीन रत्नों का, 
-नदीं जिस वंदे ने _समन्ा। हटी कमव्ररूत 
-अन्नानी, भटा र. जस का जी चाह । ध 
-& ॥ अगर अपना भला चाहो; करो सतसग 
-दिलो जानी ! आतम वल्छम प्रभुप्यार, {दला 
रे जिसका जी चाहे ॥ घ० + 9 इति॥\ 


अघ ओआवककरणोयस्ेपवणनम्‌ 
( देभो- मया मन जप लो , पारसनाया.) क 
कुर श्रावक करणी प्यारा, जिसे होवे भव 
निस्तारा ॥.क० \.टेर॥ 
जो श्रावक सो उरे भ्रमति, चार. घडी. ख 
पिछली रति; स्मत आठ समरे नवकृर 
ज्ञ. थकी होते भवोदधि पार्‌ ॥ प्रमुजी ॥ ऋषभ 
अलित संभव अभिनन्दन, सुमति पदस-घनु 
किये, श्री.सुपास चदा प्रभु सुविष, रीत 


( २०९, ) 


श्रेयांस ठरहिये; वासुपूज्य विमठ अनता धर्म. 
श्चीति जिन सोह, कुथ अर मद्छि मुनि सुबत., 
नमि नेमि मन मोहेःकयो पारस वीर विचारां ॥ 
क्रि १॥ चडवीश्त जिनका नाम उचारी, मात, 
पिता गणधर हितकारी, सता सती मुनि 
ह्मचारी, देव देवी शासन रखवारी ॥ प्र०। 
कवण देव गुरु धर्म हमारा कर्मं कवण कूर 
हमारा व्यवसाय कवण हम कुखका करीये 
चित्त विचारा, सामायिके सुध मन से करीये 
धर्म॑तणी वृद्ध धरीये, छीअकदयक सुद्ध करीने 
परिक्षपनणा सुध करीये,होतं रा पाप त्रिछोरा॥ 
ऋ०२॥ काया सगति करे पचखान, सृधी परे 
जिनवर आनः, पिये गुनिये तवन सिक्चाय; 
जिसे भवजल सिन्धु तराय ५ भ्र ॥ चडउदह 
नियम निश दिनि धारे जीवे तव तक्र पारे 


( २८० ) 


४ ५. ६ वि 
सचिन्तं द्रव्य विगर उपानह तबो वस्त्र चतारः; 


वाहन फल सयन विरेपन ब्रह्म दिश्चिपिणधारे, ` 
स्नान भगतका करे निकेडा छार पाप सिर डारे 
जानी क्ञास््र थकी विस्तारा) क०३॥ वंदे 
दषको जाके मंदिरःद्ञ्य भावस्तं पजं जिनं दरः 
पजा मं सत शुद्धि कहीये,वेरवा तिनका शद्ध 
मन गहीये ॥ प्रर ॥मनवच काया गृद्ध करीन 
ध्यान प्रसुका धरीये, स्त्रीका वस्त्र पुरुष नवि. 
पिरे नरका स्री परिदरीये; भुमिशुद्धि पंचमी 
कहीये हास्यरहित शचि हीये, धरम जातां 
वामे पासे उच्चपणा सहदहीये, ताते ददहाथ 
घरदेहरा #॥ क ०९ .पजा- करतां परव सनमख,. 
युजा करने.वाङे का मखः; होवे. अथवा उत्तर 
सनमुख,. मोर दिशि नवि. करियि निजः मख ॥ 


( २५१ ) 


भ घर मदिर का यह विधि जाने छ्टी शद्धि 
मानो, पूजो पगरण श्ञोधो सवे थीरता सतमी 
' आनो; महा निज्ञीथे अष्ट प्रकारी पुजा सतां 
रायप्तणी सत्रं आखी कुगुर देखी खेदे, 

करो पूजा सूत्रे आधारा ॥ कर्प ॥ पजा इक 
वीसभेद सनात्तर, जंयदीपपन्नति सतरः 
पूजा पडल आदि यंय अनूपम, जिनके वयण 
द्-धारत्त तप समर ॥ प्रर ॥ आर्यक उयवहुर्‌ 
केरुपसं समवायाग माली, पिके कजे अगे 
देखो जीत्राभिगमे दाली, उवास्तगदस् अग 
उवराई्‌ चार जनप्तर आखी, ज्ञाता भगव 
इ्यादि वरह जेन सूत्र हे शाली, जाते मिन 
परतिमा अधिङारा॥ क०६॥ सेवा गुरुजन लिन 
वेच सुनना, प्रहण करी तस॒ वारण करना; 
ऊहा पोद विचारं माना, जान अर्थं करतत्व 


( २८२ ) 
काज्ञाना.॥.प्० ॥ वुद्धि आट रुणं करी सयुत 
पोसहसारे जाके, साघु गण को वंदन करतां 
पांयों अंग नमवे; गरुके सामे वटे षिधि सुं 
खव पेरन करीये, पेरके ऊपर पर चटवेतां 
आष्नातना कहीयेःत्यागो पैर बधन निरधारा॥ , 
क०७ ॥ वेर गरुके पीछे नाही, आग बेठन कौ 
हे मनादी; पासे भर पिण चेरे नाहीं, विना 
गुर बोखावे नाहीं । ० । गुरुके सनम दृष्टि 
रखके मन एकाथ करये, भाव भेद विचक्षण 
होक घमम॑शास्त्र को सुनिये; संशाय सगरे निज 
मनके रे पृ गर शद्ध भावे, उत्तर तिनका धार 
हियेमं जो गरु गण को गावे, तको देवे वान 


ही.सासा । क०८ । भोजन कडा धरको ' जावे, 
संध जनको साथं चिरे, दषण रहित सपातरे ` 


पावे, छोड अभक्ष्य भक्ष्य को खाते । १०॥ 


८ २4३ ) 
भदिरा मांसने मक्खन माखूयो पांच; उङुषर 
त्यागो, अनंतक्षाय कहे जिनवरने तिनमें नं कसे 
रामो, तीर्थकरअदत्त ही कहीये धरमथह बोस, 
अचित्त पिण साधु नविङेवे भाषे सदेहदोखा, 
पररति दषण भारा ॥ क०९ ॥ अज्ञात फ 
अरं रात्रि भोजन, तिनका कबहु न करीये 
सेवन, राति भोजन दोष अपारा, केवटी केहतां 
मामे न पारा । प्र०। उत्तम जाति पिण प्श 
य॑खी रात्रि भोजन टारे, मानुष्य होक रयणी 
भोजन करतां पुन्य किम पाक, मवखी कीडी 
जू अरुमकडीजो भोजनम अवेऽवमन विकर्ता 
ओर जखोदर कोड्‌ रोग हो जके; ताते भोजन 
रयणी निवारा ॥क०१॥ वासी विदर बीज बह 
फर.्बेगण भिष्टी ओर तुच्छ, विष आचार 


द्ध -= सदत 


( २९४ ) 


रपः बावीसा,कहे जभक्षय जगत जगदीसाप्र° 
इन को स्यागन करके भोजन करना परव रीता, 
मेद विचार खयो अव तिनका जो आगमम 
क्रीता; विनधोये पेरोसे कोधी दक्षिण सनम 
खवे,मुखसे वयण कटु अत्ति बोर रुञ्जा सन 
नहीं भवे,सोतो भोजन रक्षस धारा 1\क०११॥ 
अगःशुचि शुभ धान पवितर, निदचर आसन 
वेट सुहंकरःदेवगुरुका सिरण कर कर^मानुष 
भोजन मान तं संदर । १८} देवादि का पुजन 
करकं मात पिताको वंदे, मवों सेती दान 
= सुपात्रे देके पाप निकेदे; एसे कमस भोजन 
करना भोजन देव सो कहीये, भोजन दाठन 
मेथन वमने सोनपणेसे रहीये.क्विटमच् मे भी 
यही चारा ॥ क०१२ ॥ निज निज शद्ध करं 


भदिथाफिरते इए शरोर पिशाब करतेष्टपमो सोन करना चादिं 


( २३९५ ) 


भ्यवसाय।, *पोवे वंभ मित समुदाय,तीन प्रकार 
आजीविका जानो,उयापार खेती सेवां बखानो। 
भ्र ॥ उत्तम पहिरी दृजी मध्यम जघन्य तीजी 
भाई, श्रावक होके भिक्षा मागे अधमा अधमं 
कहाइ, जो व्यापार करे सो उचा नीचा कवहु 
न करना, पुण्यक होए खक्ष्मी हषे पाप हाथ 
नहीं धरना, ताते आरंभ वहुखा विडाराणक° 
१३॥ जिस उ्यापार को निके का, इह 
परलोक विरुद्ध जो थाइ, चमार खोहार तदी 
नारे,ओर मदिरा करने वारे। प्र०। छाभ अति 
होवे व्यापारे तो भी इनको त्यागो, सज्जी 
सावन लोहा महुवा नीड धावीसे भागो, कूड़ा 
तोखा दू! मापा कृडा रेखन करिये, खोरे 

जने सु व्यण न भे ल्ूठ गवाही न भरिये, 

चव्यापादर्‌ = 





(.२९६ .) 


; ताकी पृ नही सरकारापक० १४ ॥ जिन के 
करने से पाप अवि, षन्नर कमीदान काव; 
 तिनका शुद्ध मन त्याग करावेऽमाछ चोरी का 
ह्यय न सावे \ प्र० 1 पानी छाने दोदो वेरी 
 च्मासे जय वेरी, खोपा मेवा खड खजरा 
शाक थक्ती मन फेरी; पाथी इंघण चूर्हा देखे 
ज्ञो अन्न को नारी,. अनकछाने धोब नवि 
चीवर द्वादश व्रतकं धारी.टारे भाव थका 
अतिचारा क०१५॥ घरअनुसारे दान करीजे, 
दीन दःखी अनुकंपा धरीजे; दान अभय मं 
चित्त गडीजे, मोक्ष बधुकेः वेग वरोजे । ४०। 
साहमी वच्छ . बहुला कीजे निज सगति 
अनुसारेसमकित शुद्धि उततराध्ययने समकित 
अष्टाचरे, समकित शुद्ध हिषे सें राखे धरम 
देव गुरु धार, वो वो . विचार करीने पाप 


+ ( -२९ॐ ) 


-अटारह वारे, चित धारे पर उपगारा,क०१६-॥ 

कंड अनर्थं संदा परिहरिये,सात जगा चन्द्रोया 
धरीये, ते तकत दृध को ठकीये, पानी दहि 
खां नवि रखीये । घ०। षर तीथि आरंभ न 
करीये ब्रह्मचर्यं को धरीषे, दिविस चरिम प्रच- 
खान करी मनदम सदा परिहरिये; षट भव- 
श्यकं सध्या केरे करिये पापको हरिये,सामारि 
अनशन कर मन में नींद अति परिहरीये, 
सोवे सरण चित्त धरी चारा) क० १७] पांचपरव 
कल्याणक दिवसे, निज सगति तप उदयम 
करसे, न्तान्‌ दरस चारित्तको धरसे,दिवकमटा 
तववेगही वरम ०1 दुविध धरम दूजेआराधो 
ज्ञान पचमी साधो, अष्ट कमं के नाल करन 
को पव अष्टमी साधो; एकादशी यकादश्चअया 
चउदस परव चददह, चत्रन जनम दीक्ष 


( -ग्य्८ ) 


निर्वाणसे ज्ञान कट्याणक यह कह्ःसाधो वीस 
धानक तप भारा क०९८॥ आरत रोदर ध्यान 
न करीये, ध्यानधरन सें नित्य विचरीये; तप 
उयापन विधि सं करीये, श्रीजिनवयणस भव 
ज तरीये | प्र० 1 धरमकरम में तृपत न होवे 
रम करन में होवे.विविष प्रकारे घसं आराधी 
पाप कर्मको खोषे; आ अष्टापद भिरनारी 
रान्नंजय को ध्यावे, समेत शिखर कल्याणक्र 
फरसं समकित सुद्धि थाव, कहं अंग प्रथम 
आवचासाक०१९.जो नव ततव में पक्षा होवें 
क ओरान्ति पचन्ति तत्त्वार्थखद्यानं निष्ठां नयन्तीति खा- 
स्तथा वपन्ति ग खवत्वप्तद्तेत्ेष घनबीजानि निहिपन्तोति 
वास्तथा किरन्ति करिष्टकमं रजो वि्तिपन्तोति कप्स्तत्‌ 
कर्सधारये श्रावका इति भवति ॥ यदाद ॥ खदालुतां खाति 


पदाथचिन्तना डनानि पाञ्छु वपत्यनारत किरत्यपश््यानि 
सखाघ्‌ सवनादधथापित खावकमाडरलखा \१॥ 





( २९९ } 
सात क्षेमे धन निज वोकेक्षेप करी कर्मनकों 
खेवे,श्रावक नाम निरुक्त से होवे। ्र०। टाणा 
अंगे चोथे ठाणे उत्ति एसे आले, तिसके योग्य 
आचरण जो कहीये सदगुरु सोह भाखे, श्रावक 
प्रज्ञपित मे देखो श्राद्धविधि भें पेखो, दिनकरत 
४ भर & 
श्रावक जीतकलप अर्‌ आचार उपदेशा रेखो, 
भ, भ न्‌ 
जामे हे उपदेश आचारा ॥क०२० ॥ आचार 
१ ^ 9 
दिनकर यथ है न्यारा, सस्कारसोखांका 
„© र भ 
विस्तारा, ओर अर्थं दीपिका जानो, भन्थ 
11 
आचार धरदीप बखानो 1 ०) इत्यादि चहु जैन 
शास्त्र में श्रावक करणी सोहे, जेनतव्व आदं 
डे भाषा देखी भविजन मोहे, तपगच्छगगन 
दिवाकर भ्रगरे ,विजयानन्द सुरींदा, लक्ष्ना 


( ३०* 
हर्ष चरण किंकर तस वरखभं होत आनंदा, 
गाया जच तगर सञ्चार ॥ क०२१॥ । 

इति श्रावककरणीयसंक्षेपवणन ॥ 


अथ माणिभद्र यच्चकौ आरति। 


जय जय न्नंकारा, जय जय ज्खंकारा; आरति 
उतार, शासन रखवारा॥ रर ॥ 

समकित दृष्टि सरवर सोहे, संगर मित ` 
कारा, माणिभदर नामे सुर जक्ल, तपगच्छ. 
सखकारा ॥ ज०१॥ मंजर अंकृश्च नाग वजर 
भुज, गरज -मख धारा; `रूप अवतार. वराहं 
सरिखा, गज पर असवारा.॥ज०२॥ कुश्च कर 
जेनाम लिये नितं,आनन्द्‌ करतायः;जग जस्त 
अशे आस को सापे, लक्ष्मी घर कारा ॥ ज ० 
३. वीर वार गुल. पापड़ लाड, खुपन ` सीरी 


( १०१ ) 
ष्यारा, धूप दीष नेकेय सुहंकर, आटम दिनि 
सारा ॥ ज० ए ॥ केयावच कर्ता सव सुरवर, 
 काठसग्ग चित्त धारा, आतम वेल्छभ संहाज 
धरीजे, आवश्यक दारा ॥ ज०५॥ इति ॥ 
ओच्छघभटेवजलिनस्तवन।॥ 
\ चाल-श्रा्कतोद्ोघचुकाड) 
नाभीकानद डरे, मस्देवि मातष्यारा\ 
` जन्मे नगर वनीता, सेवक का काज सारा ॥१॥ 
चौसठ हठ भि के, मेरु शिखर वै ररके। 
विधिस्‌ स्नात्र करकेऽभव भव फेद टारा ॥सा 
से राज पाटः स्यागी,मुक्ति से श्रत खागी)। 
,चर्धी का दान देके, चारि अग धारा ॥३॥ 
भ्रमु रागद्वेष त्यागी, अरि कर्म दक को, चरा। 
धाती करम निवारी, केवर्तान धारा ५४१ 
गाता हु गुण्य में जिनके.च्याताहुं नाय तुमको 1 


( ३५२ 


कीजो नः नाथ देरी, दीनो जरा सहारा ५५॥ 
आत्तस आनंद कीजो, रक्षती सवे में दीजो । 
फर मे चणं तरेवद्छभम विम प्याया 1६ 
श्रो शांतिनाय जिनस्तवन ॥ 
 (चाल--तुम विद घनवद्‌ पानद शाश) 
धरभु जिभुवन हित सुखकारी नाय मेरे शांति 
जिनंद्‌ मन भायो । नाथन्चद्टी ॥ विद्वसेन 
मप नंदन कटिये,धन्य अचिरा देविजायो-ना० 
॥ ११ ददल करत तृप्तिनहीं होत, रोमरोम 
हरखायो-नाथ गरप्छांतिनाथ कौ सुरत सुंदरः 
सरग ङंछन पग ॒छयो-नाथ० ॥ ३ ॥ वोँतीस् 
अत्तिसय जिन जी विराजेपेतीस वाणी सुहायो-; 
नाथ० \\2॥ अष्टादशा दषण प्रभु जारी, दादन्ञ 
गुण परसुमायो-नाथ पपा\आतम रक्ष्मीवस्छम 
निच्ली,विमख इषं मन आयो-नाधथ ०१ ६। 


( ३०३ ) 


ओनेमनाथ जिनस्तवन ॥ 


रस्छ7ा\ 
संदेस्ा जा कहो मेर, भमु भ्रोतम से यह 


चहना । न मेरा त्तं कुछ खये,तजी मुञ्चको है 
क्य वहना ॥ १॥ बो आये थे मुञओं उयाहने, 
चले कयां रथ सिरा करके ! मेरी तकसीर 
चकस्तकेःअभी नेमी से आ चहना ॥ २ ॥ सुनो 
रजु गये वो यू, पुनी है कूक परशुम की । 
दयाटूके' तौ हरदं ही,दया दिम रहे बहना 
॥ ३ ॥ दयालु वे तेरा कहनाभनुक्षे. आली नहीं 
भाता) तडफती खोड कर म॒ञ्चकोगगया गिरनार 
चदु वहन ॥४॥ ठया कर प्रीत सक्ती ठे,, 
त॒डा कर नेह नबभव का ) निज आतम रूपके 

"खातर, छिवा चारि बहना ॥ ५॥ नहीं 
जतय हं कुठ इत मवो.तो हे वाख वद्मचारी 


( १०४ ) 


समञ्च कर जगत को फानी; दिया तज राज को 
बहना † ६ 1 छगाकर ध्यान चरणों म.सुधारा 
जन्म बस्‌ अपना । जगत जंजाठ हे भारी;तजो 
धर बार सव वहना ॥ ७1 भिर आनंद अति 
भारा, त्िधारे दंपती मक्ती } वरे रिवरक्ष्पी 
वल्छभ, विर कर रूप को चहना ॥ < ¶ इति 


ओपार्बनाध निनसतवन॥ 

मे हुं अनाध प्रनु कर सनाध सुन पाद्व 
नाथ सख कदाजी । वामा हं मात अवसन 
तात पृजत सुहातसुरङ्दाजी॥ मं०॥१॥ 
मोरी खामी डर प्रभु थारी ओरं चातक चकोर 
जिमचंदाजी । सुनि होत चेन रस सधाबेन 
स्याद्वाद जेन बिकसंदाजी मे०॥२॥ भ्रम्‌ 
नीर वणं तनु काति कणं मनि मनहणं हरः 


( २०४ ) 


संदाजी । अदश निवार दादञ्च को धार अरि 
दल विंडार सव फन्दा जी ॥ म०॥३॥ पूजत 
- सुरिंद ध्यावत मुनिद्‌ पावत आनंद जगनंदा 
जी । प्रभु हो क्यार सेवफ़ निहाल कट कमं 
जलकाधधाजी ॥ में०॥ ६॥ आनंद अपार 
आतप्र अधार रटो वार वार गुण नंदाजी । शिव 
श्री विखाप्त वलम निवासत जिन विमर भात 

` जिमचंदा जी ॥में०॥ ५॥ इति ॥ 

ओ माषीर जिनस्तवन ॥ 
ख्ग रही आंस दश्ंन की प्यास अव ओर 
नहीं कुछ भाता ह ॥ अची ॥ 

भभु सुन पुकार अरजी स्वीकार तूं जगदा- 
धार कटखाता हे । कर्मो का ह्र गर से उतार 
कर दीजो वार भारी ये सुद्धे सताता ह ॥ १ 
चुरी के वीच केता हे खींच भारी ये नीच. 


( ३०६ ) 

चारही मती भरमातादहे।कमीं काफदमरे 
लिनंदं दीजो निकंद्‌ भवमव सें मञ्चे फिराता 
है ॥२॥ भवह ये भीर सागर गंभीर सुनियो 
हे वीर काद को देर अखाता है! सुनियो 
हे नाथ कस्थि सनाथ भेह अनाथतेरादही 
दशं अव भाता है 1३} च्रिह्नलाके नंद शासन 
जिनंद कायो ये षद्‌ तेरा ही शरण अव चाताहै, 
आतम आनंद हिवश्ची वरद वल्छभ जिनंद ये 
विम संग हर्षाता ह ॥ ९ ॥ इति ॥ 


अवो प्यारे गुण गाओ जीर नमो 
चरनननन। अची. ॥ | 
. सफल हया अब भाग्‌ हमारा आयातमरी 
सरनननन्‌ । दन्न पाकर आनंद. पाया नही 
कख. जिसका वरनननन्‌.। आ० १ ॥ अटमङ 
अरम अंगिया ञ्चटक मक्र जो करता अर-. 


( २०० ) 

नननन्‌। चौंतिस अतिश्चय पैतिस वानी भवि- 
जनको हिन करनननन्‌।आ०राअष्टादशःद्षण 
नहीं जिन में प्रभू गुण द्वादश घरनननन्‌ । 
इद सुरासुर सोभा गवे वरनी न जवं तदनन 
नन्‌ आ०॥ ३ ॥ आतम लक्ष्मी चिन हरखाविं 
वर्छभ दोजो दज्ञं नननन्‌। आवो प्यारे युण 
मुगाओ शील नमात चरनननन्‌ ॥९॥ इति 

चेतन तू चेत मेरे, जगम न कोइ तरा) 
नादरु तू क्यौ फता दैकरता ह मेरा मेरा॥१॥ 
मित्व्या है मोह माय चचा न वाप ताया, 
बेटी न कोड्‌ भावा,इन सेतू कर निवेरा ॥२॥ 
कोड न साय संगी, दुनिया दे येदुरेमी। 
फिरता ह कारु जगी.कररेगा घात तेरा ॥२॥ 
जवन जगत में एसा, सावनका मेध जेत्ता । 


( ३०८ ) 


किर मान तुञ्च को केसा,तनभो न यार तेरा॥४॥ 
क्रोध ओर मान मारो, माया ओर रोम जारो। 
हे जो ये कषाय चारा,इनसे तं कर किनेरा ॥ + ५ 
करे तृ नेक करनी, जिनवःरने जो है वरनी 
पूजा ह इख हरनी, घटम जो हो उजेरा ॥६॥ 
करता है कमं जेसा, पाताहे फर वो वैसा । 
ध्याङे जिनेश्च एसा, हट जावे फंड फरा ॥५७॥ 
अतम का ध्यान धर त्‌.शिवखक्ष्मी यार वर तू । 
वर्खम दीदार कर त्‌,विनर जनम ह तरा॥८॥ 
देभो-दंहो वालो ॥ 

विज्य कम सुरीरवर ज्ञानी, दशन करो 

करो भावे प्राणी । अं ॥ 
विज्ञया नंद सुरीच्च के पाटे, गुरुम न 

` जग्मे कीं नहीं कोड्‌ है इनकी 
सानी ॥ दश्यन॥ १॥ 


{ २०२ ) 


लच्छमो रित वरने की खातर, राम हरा 
देष कटा, जग जीवको निजं सम 
मानी ॥ दञ्चन०॥२॥ 
0 ९ ~ ~ _._6- 
न्ष होत मन दछन पायेःपाप ररे, कमं 
। जरेगुरु चरणो सीस नमानी । 
दर्शीन०॥ ३॥ । 
मीर धीर गंभीरहं गुरु जी, कुमति टरी, 
सुमति वरी,मोह माया ते खोभ 
जरानी ॥ द्ंन० ५४॥ 
कांति गुरुकीजगमे फेलीःमिटा अवकार, 
हुआ जयकार, जिम तरणि से 
तिमर हटानी, दर्शन०॥ ५॥ 
सु मति पंचम गति गामी, संपत्तवरी 
विपत्तहरी । गरु धर्म शकर मन 
ध्यानी । दर्नन०॥ ६ ॥ 


( ३१० ) 
वल्लभ देशना गुरुकी सुंदर, धारो हिय 
ठारो जिय । पियो अष्टत्‌ स्स सम 
मानी । दञ्ञन० #॥गा 
विमल्ल चरण गुरु शरणी आयो, दुःख हरो | 
सुख करो, जो सेवक पर मेहर 
चानी ॥ देन ०।८॥ इति। 
गुहलो 
श्री वर्छभ विजय महाराजजी म्हारावाखाजी। 
तौरन तरन जहाज वाखा जी) 
पांच महाबत पार्ते म्हारा बारा जी, 
धन .धन गुरु महाराज वाखा जी ॥१॥ 


माया ममता परिहरी सहासा वाखा जी, 
क्रोध रोभ किया दुर वाला जी। 


( २९ ) 


विषय विकार निवार के म्हारा वाराजी, 
राग देष चकचूर वाखा जी एर 


वाणी अश्रेत ारखी म्हारा वाखाजी, 
वरलभ सव मन भाय वाखा जी। 

दर्जन करी गुरु राज काम्हारा वाखा जी, 
तृप्त नदी मन थाय वाखा जी ॥३॥ 

आम नगर गुरु विचरते म्हारा वाखा जी, 
करते पर उपकार खा जी। 

एसे श्री गुरु राज की म्हारावाराजी, 
महिमा का नदीं पार वाखा जी ॥ ९॥ 

जगम तीरथ आप गुरु म्हारा बालाजी, 
ज्ञान तणा भडार बारा जी। 

एसे गुरु महराज को म्हारा बवाखाजी, 
वंदो वारं वार बाखाजी॥५॥ 


{ ३१२ ) 


आतम वर्छभ मिखनको म्हारा वाखाजी, 
शिव ठ्ष्मी हरखाय वारा जो । 

चरण हरण गर्‌ राज के म्हारावाराजी 
पिमर विजय गण गाय वाराजी ति 


ओ हस्तिनाप्र तीधंस्तवनम्‌ । 
॥ होरो-चाल-सामरो सखदादई॥ 

हस्तिना पुर भारी तीथं जग अति सुख 

कारी 1 ह० 1 अची । विश्वस्तेन अचिराजी कं 
नंदन.भंजनकमं कटारी । ्ञांतिनाथ प्रभु क्रति 
कं दाता, संति जगत कर्तरी । आवत जगमरी 
निवायषह०१ गर सेन नंदन ठःख भंजन.कृथ 
नाथ अवतारी । श्रीमाता उदरे पभ जायो,चरण 
कमल वलिहारीःनमो नित्य वार हजारी) इ०२६. ` 
श्री अरनाथ जिनंद सुदंकर, देवी नंदन मव्‌- 
नारी। सुद्ग॑न सुत गुणयुत प्रभुजीशश्ातिचनिः 


( ३१३ ) 


मनोहारी । दश्च॑नकर भव दव ठारी ह्‌ ०२।चयवन 
जन्म दिक्षा कल्याणक.केवरज्ञान उजियारी! 
चार्‌ चार एक जिनवर करे, मिरु कल्याणक 
वारी । सेवे सुरचार प्रफारी। ह०९। तरण तारण 
प्रभु विरुद धरा्रोनारो सेवक्र अध जारी ॥ दुर 
द्रसे मिख संघञवेऽयात्रा करे नरनारी, दर्शन 
शुद्धिकारण धारी । ह ०५। दि्टी शहरसे धीसंघ 
आयो, सवत्‌ साठ ओर चारी,उन्नीसो फागन 
सुदि तेर, किय) दर्शन सोम तरारी, चोकत मुख 
जय जय कारी ।ह०६॥तप गच्छ नायक ज्ञान के 
दाय्रक,लायकः मुण भंडारी,विजयानद सूरीद्वर 
नामेआतमदपं अपारी,मायतवव्छभभवपारी,७ 
॥ पद्ाडी-चाच--भ्रात्न दधाद्या ॥ 

आज वधाइयां गावो जी भी श्री हस्तिनापुर 
दरवार आज । अची 1 तीर्थं अति भद्ु गावो 


{ ३१४ ) 
जौ भवजरप्िध तारण हार । आज ०१। यात्रा 
फुट कद्यं मावोजी, जभ सम्यक सदधि सार। 
आज ० २1 याचा करणका गकाजी, अविं दुर्‌ 
से नर नार! आज० ३1 धीरांतिनाथजी गात्री 
जी,जग में शांति के करतार । आज" श्री 
कुथनाथ जो गावोजी, मन वच काया जय जय 
कार! आज ०५ । श्रीअरनाथजी गावोजी, पचमी 
गतिक दातारं । आज ०६। कल्याणक थया गावो 
जी.जिनवरतिम तणां जहां बार ।आज°्जाायो 
1दस्टी से गावोजी, श्रीसंघ साधु षटके कार । 
आज०८, दशशशंनसे हुआ मावोजी,आनन्द्‌ अति 
मगराचार । आज ०९ । उन्नीसो चौसठा गावो 
जो, फागन सदि तेर बधवार । आज ० १०। 


आतम तारणो गावे जी, वरम हषं मन में 
अपार ॥ आज ०११ । इति॥ 


{( ३१५ ) 


( धाल--नारक) 


आनन्दजी जय जयक्रार कराया, तीर्थकरन 
को श्रीलंव आया,मेटचो शाति जिनंद जी सुल. 
कंद्‌ जी,आनम्दजो । जय०१। अची! घनघन 
आज का दिन सवाया, श्री कृथनाथ का दशन 
पाया । कटे पापक फदजी, द.ख दंदजी, आनन्द 
जी 1 जय०२ । श्रीअरनाथ जिनेषर राया, वार 
कस्याणक्त यहां पर गाया, स्वे सुर नर इदजी, 
जिनचदजी आनन्दजी । जय ०३। संवत्‌ उन्नी 
सो चौसठ जानो, फागन सुदि तेरस सुभ मानों 
दर्जन मन विक्र दजी, दिनचदजी, आनन्दं जी 
1 जय० 2 । दिरली नगरसे श्रीसघ आया,्रभ 
दर्जन आतम रग छाया, वरम हषं अमंदजो 
कह छंद जी,आनन्दजो 1 जय०५॥ इति ॥ 


- ( ३१६ ) 
जय बोखो जय बोखो मेरे प्यारे तीथं का 
जय बोरो ॥ अंचछि ॥ हस्तिनापुर तीथसारा + 
कस्याणक होए जिहां बारा। तीर्थकर तिग मन 
मे धारा । धाराजी धारा सख कर्तारा॥ तीथं 
१॥ सशातिनाथ प्रभ शांतिकारी) कृथनाथ जन. 
वर बिकारी । श्रीअरनाथ के जारउंतारी। 
वारी जी वार इजा ॥ तीथं० ॥ २॥ प्रथम 
जिनेसर पारणो कीनो। इक्षुरस रांत दीनो । 
मुक्ति रस बदरे में छीनो । रीनो जी ङीनो 
निज गुण . चीनो ॥ चीर्थं० ॥ ३ ॥ उन्नीसौः 
चोसटके बरसे । दिल्ली कों संघ आयो हरसे। 
धन आतम जं तोथं फरसे ! परस जी फर्स 
वर्खभ्‌ तरस ॥ तीथ० ॥ ५ ॥ इति 


मी भो 


क. ऋक 


८ वट्ष) 


नेसे ्रनलाग्यो तुमसेवरनमेजेलेश्गगणलाग्यो 
समनते (मरागअचदी॥घुमनि नायम्‌ सुमति 
के दाता, भाज्य सुमति रगन में । सुमति रक्षक 
कमति नाशक मु शरणां भव वन में । मेरो०१ 
मनँ प्रभ वाल खाखत्‌ मेरा, टाकु कार मगनमें 
मदन सदन ढ़ ख दा भजन,रजनं आनंद घन 
।मेसे०२। राग छाग धमु तुममे नाही*तुम 
[मु लाग मुञ्च मनम, कमं भरमगया भाग माग 
दियो,मगन्रभुकी रगनमें । मेयो०२। आनंद 
कंद जिनंद चद प्रभुः तरिधुतरन ञेभत जनमे, 
कट भुव एद कमं वंद टुट,राचत्त जिनके भजन 
से । मेये०1 आतम राम नाम शिव सख का, 
निश्चःदिनि नाम रटन मे, सत्‌ चित्‌ आनंद शूप 
अमीरस.वर्लभ वसन नयननमें । मेरो ०५॥दति 


1 


॥ रोरी ॥ 


आमानं दधारी नाथसमति सखकारीआ० 
॥अंची॥ मेघ नरेन्द्र नंदन सुख दाड,भवि जन 
के हित कारौ, सभगखा माता उर जयों 
सड चारी,करे मख जय जय कारी । आ०१। 
स॒रगिरि जन्भ महीरघव कीनो, पजन अष्ट 
म्रारीःसुर गण मन तन आनक्‌ उपनो,थइथइ्‌ 
ङब्द उचारी, भिखी स॒र्वार प्रकारी । आं०२ 
गमं प्रभाव सुमति माता भह,काम कियो इश्च 
वारीःस॒मत्ति नाम दियो तिन कारण.समति २ 
दातारी.समति प्रभ गण भंडारी । आ०३। वरसी 
दान दियो प्रभ जगम, रोरता दीनी निवरी 
त्याग संसार धारयियो संजम, कमं धारं जर 
मारी, गए घु मोक्ष सिधारी । आ ०९ । अजर 
' अमर्‌ अज अरख निरंजन .उपरोति रूप शिव 


३१९ ) 


चारी, जतमराम चिदानंद्‌ स्वामी, आतम ख्य 
अपारीभ्वल्लभ पामं भवषारी,आसमा ०९।इति॥ 
(मेरवो-दादग) 1 
तुमरी शरन में आयोजी पार उतार॥तुमरीर 
॥ अची ॥ छाव चौरासी जुन में भटक्यो, 
दुख अनत में पराया जी ॥ पार० ॥ १ ॥ कुगुरु 
कदेव कुधर्म मे राच्यो, विरथाही जन्म गमायो 
जी ॥ पार २॥ करम भरम स्व ठर निवासे 
राग दष दख दायोजी ॥ पार०३॥ समतिनाथ 
श्रम सुमति दीजे, दशन मन इरसायो जी ॥ 
पार ०२ ॥ दिट्छी शहर मे द््ग॑न पायो,वेल्टभ 
आतम रायो जी 1 पार ०५) इति॥ 
ओके श्रियानाथकची स्तवन । 
(चाल-- नाटक) 
्र्तिद्ध प्रताप जगत में घणो, थयो नाथ्‌ 


( २२५ ) › 
केशस्य जी तणो । सरार नरपति गुणन 
गणो, नहीं पार पामे गमे ते भगो १॥ कर 
शी शोभा परभ ताहरी, नहीं शक्ति एती प्रभु 
माहरी ! कहु पिण भक्ति तणे वस परी, ख्व 
जिम वालक मति आसरी ॥५२॥ अतिदूर 
थी जन आवे धसी, करे तन मन प्रमु सवा 
हसी । वदन प्रभ मन खगन वस्ती, ख्ची हवं 
देखी चकोर जिस ससी ॥३॥ अजर अमर 
अज अतिनासी, चिडानंद्‌ सद्रूप परकासी । 

म्रकाञ्च करो कटे भव फांसी,मिरे जन्म मरण 
नोदख रासो ॥९॥ उद्य पण्य जे भ्रमु 
दछन करे, निजातंम लक्ष्मी भवि वे वरं । 
होवे दर्शं रमु मन हषं धरे, सरे काम वस्म 
चरणी परे \\ ५॥ इति ॥ | 


जपतो इट्य 


जेनधर्म कः स्वरूप-नामलेदी परक द कि इसम 
जेनधमेके तस्व का स्वरूप है मानो समर क्रो गाग चद्‌ 
किया द्सङ़े कन्त नी नसिद्ध मदामुनियज धीनात्मा- 
रामजी टी है, इसके अधिकतर भचारा कया के फोरो 
सदित इसका मत्य मने केवट ठे जाने स्सादे,सौदौ 
सौ फे खरीढार को ए जाना प्रति कापी दो जविमो॥ 
नवशा ति-घो मद्मद्रवादुस्पामीजी मद? 
राजने यह नवग्रदकाति स्वकर जनजाति धरति अतीव 
उपक्रार किया, परन्तु आधुनिक समय के अटपाैन 
सस्रत समन नदीं सक्ते, अत॒ रोगादिके समय हमारे 
नादं लाचार अन्य देकर पूजादि रुरा कर निर्याहि ऊरते 
दपए जटि को दृ.र्कगने के लिये गु मदायजकी सहायता 
से हमने इसको नापातर सदित छपवाया है शस स॑ यत्येङ् 
र्ट ऊ बृद्यामं यत्र मत्र दान को वस्तुं यादि सं दिधि 
दे, पे भमृत्य रल का मद्य रतन दही रम्बा जावे, तो 
उचित द, परन्त सपं साधारण के सुखना्ं दमने इस फा 
मूस्य फेज डेढ आना ८2 रसा दै, सामर्थ्यनान धायकं 
यो रेता रत्व मुस्त वाना चादिये, यारने यस्ते जो 
स्यरोदे, उससे पक माना दी परति कापी टिया जायेगा ४ 


निन्यार्व प्रकार करी पजा प्डितराज 
ओमान्‌ श्रीवीरविजयजो महासजनें चिक्रम सचत६८८७ मं 
कीधाधिसयज सिद्धक्षेब श्रील्िद्धाचल्जी की यात्रा करके 
अटावा सूप निन्यानव प्रकार को पजा रचकर श्रीशिरिरज 
को समपणकीो थी, ज्सिम जो कुर प्रडिव्यता भरर 
- दै, पंड्तिजन दी जानते है परन्तु. जो साग रागनीय 
` देशीयां दै, वह प्रायः. जाजनलके लोग न मा सकते हें 
सौर न ठीक २ समश्च सक्ते है, ओर खासकर पंजाय 
मारवाड आदि देशौ के रोगोको तो गुजयती भाषा काः 
समश्ना अत्ति कथिन दो रहा है, अतः. श्रीमान्‌ महामुनिः 
राज प्रसिद्ध श्रीभात्मासमजी महाराज कं दिच्यध्रद्धिष्य, 
परमविख्यात विद्वान्‌ सुनि श्रीवद्लमविजयज्ञी महाराजन ` 
आधुनिक समयक म्रचकित तथा नाटक कपनियो के राम 
रागनीयोकी देयौ पर हिढस्तानी भाषामे निन्यान. 
प्रकारको पूजा र्चकर मदोपकार किया है,हमने इसे-मोरे 


कागज पर स्थुलाक्षरो म छपवाया द, मस्य कवर । इ, 
कन्यय माप् ॥ 


धव भिरने का पता--जसवंतराय जेनी । 
खहौर (पंजाब) ` 


